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प्रस्तावना 


प्राचीन काल में आय-संस्कृति विशाल भूभाग में फली थी। प्राचोन 
साहित्य, शिलालेख इत्यादि के अध्ययन से अनेक रहस्य उद्घाटित होते चले 
जा रहे हैं। हिमालय के कैलास से यदि एक सीधी रेखा पश्चिम को ओर खींच 
दी जाए, तो शकस्थान (सीस्तान) से मिल जाएगी । यदि उत्तर का तीथंस्थान 
कैलास है, तो पश्चिम का तीर्थस्थान हिंगलाज है, जहाँ शकों की 'नना' देवी का 
प्रसिद्ध मन्दिर है । उसकी मान्यता (जियारत) मुसलमान भी “नानी” के नाम से 
करते हैं । पुराणों में इस तीर्थ का उल्लेख हुआ है। यह सम्प्रति बिलोचिस्तान 
में स्थित है । उत्तर में कश्यप सरसी (समुद्र) ( केस्पियन सी ) को 'सीरे दरिया 
कहा जाता था । कुछ विद्वानों के मतानुसार वही पुराणों का क्षीरसागर है. । 
ईरान वाले इसे 'जुर्जान सागर”, जीलानी समुद्र और ‘ser fac’ भी कहते él 
उसके दक्षिण में 'वाकू' नामक तीर्थस्थान है । उससे सटा पथिया, पश्चिम में 
मीडिया, दक्षिण में ईरान की खाड़ी के पास पासं, उत्तर में सोग्दियाना. 
(sspe), मगुः ( माथियाना ), पूर्व में वाखरी ( वकिट्र्याना ) तथा 
अर्कोसिया आदि राज्य थे। इन सभी राज्यों को मिलाकर जिस देश को हम 
जानते हैं, उसे आज ईरान कहा जाता है | 


ईरान का प्लेटो ऐसे स्थान पर स्थित है, जिसके चारों ओर ऊ चे- 
ऊँचे पर्वत और मैदान हैं। ईरान के पश्चिम में दजला और फुरात की 
घाटियाँ Ei मीडिया और परशिया की सल्तनतें यहीं कायम हुई l यहाँ 
पानी बहुत है, जमीन उपजाऊ है । इसके दक्षिणी भाग के पश्चिम में कारुन को 
घाटी है, इसे एलम्‌ ( सम्प्रति अरबिस्तान ) कहते हैं । इस भाग में यहाँ सबसे 
पहले संस्कृति फेली । कारुत्‌ दरिया के किनारे एलम्‌ सल्तनत के अन्दर संस्कृति 
की बहुत उन्नति हुई । 'सूसा' इस सल्तनत को राजधानी थी d यहाँ की सभ्यता 
बाबुल की सभ्यता के अधीन थी जो सामी (सेमेटिक) कहाती थी इसमें इवरानी, 
अरबी, असीरियन, फिनीशियनु आदि भाषाएं आती हैं । पूर्वे में सिंध का 
मैदान, दक्षिण में फारस की खाड़ी और उत्तर में कोहफाक का क्षेत्र, केस्पियन- 


' सागर तथा आमू (agg) नदी विद्यमान है । ईरान देश पूर्व और पश्चिमको 
. जोड्ने वाली मध्यवर्ती कडी का काम करता है । पुराणों के अनुसार गङ्गाकी, 


NL LL OE ML । 
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अनेक धाराओं में दो धाराओं का नाम सीता ( सेहून या सीर दरिया ) और 
वङ्क्षु ( जेहुन या आमू दरिया ) भी था । 


भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में आयाँ की अनेक शाखाएँ फेलो थीं। यदि 
भारत देश के निवासी भारत को आर्यावते कहते थे, तो अफगानिस्तान के 
पश्चिमी भाग के निवासी उस देश को 'ऐर्यांन'=ऐयों या आर्यो का देश कहते 
थे। उसी से आज का 'ईरान' शब्द निकला है। पाणिनि स्वयं गन्धार देश के 
निवासी थे । aca, कोहिस्तान, कार्फिरिस्तान, स्वात का प्राचीन भौगोलिक 
सूत्र वाह्ली, कापिशी, उदि गन्धार था । पाणिनि के अनुसार इनसे वाह्वायनी, 
कापिशायनी और और्दायनी विशेषण बनते थे। इन तीनों के क्षेत्र को 'कपिश- 
गन्धार' कहा जाता था । हखामनि साम्राज्य के राजा 'ख्शयाशै ने जब 
यूनान पर चढ़ाई की, तो उसकी सेना में गन्धार देश के सेनिक भी थे। दारा 
प्रथम (५२१-४८६ Fo qo) के वेहिस्तून शिलालेख में गन्धार और qni दोनोंका 
साथ-साथ उल्लेख हुआ है। बौधायन श्रौतसूत्र ( १८, ४४) में भी गन्धार 
और स्पशु का एक साथ उल्लेख है । गन्धार “दारा! के साम्राज्य का एक 
प्रान्त था । किन्तु पाणिनि ने गन्धार का उल्लेख स्वाधीन जनपद के रूप में 
किया है-'गान्धारः क्षत्रियः, 'गान्धारो राजा” । इससे प्रतीत होता है कि 
दारा और ख्शयाशं के अनन्तर गन्धार जनपद ने अपने को ईरानी प्रभुत्व से 
मुक्त कर लिया था। 


दारा ने स्वयं को TRI कहा है ( शुषालेख ) । ये पासं ईरान की खाड़ी 
पर रहते थे। यह स्मरणीय है कि ईरान में जिस समय जिस प्रान्त का योद्धा 
सम्पूर्ण देश को स्वाधीन कर लेता था, उस समय उस प्रान्त की मुख्यता होती 
थी । परथिया प्रान्त के निवासियों को पर्थियन्‌ (cea) तथा पास के 
निवासियों को पार्सी कहा जाने लगा था । महाभारत ( ६, ९, ६६) में इनका 
'पारसिक' के नाम से स्मरण किया गया है— 


यवनाशचीनकाम्बोजा दारुणा म्लेच्छजातयः | 
THM: कुलत्याएच हुनाः पारसिकेः सह ॥ 


कथासरित्सागर, रघुवंश महाकाव्य इत्यादि परवर्ती साहित्य में पासं या 
पारस प्रान्त के निवासियों को 'पारसीक' बताया गया है ( रबु० ४, ६०, 
कथा १९, ११० )। कादम्वरी में तो 'पारसीकाधिपति' की भी चर्चा है। इस 
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प्रान्त की भाषा 'फारसी” कहाती थी। किन्तु पासं प्रान्त जब सम्पूर्ण देश पर 
हावी हुआ तब सम्पूर्ण ईरान की भाषा 'फारसी जानी जाती थी । 


ऋग्वेद ( ८, ६, ४६) में 'पशु” नामक जनजाति का उल्लेख मिलता 


| है। पाणिनि ने इसे आयुधजीवी संघ बताया है ( ५, 3, ११७ )। इस प्रान्त के 


निवासी को 'पार्शव' कहा जाता था। पिया या फारस पश्चिम की 
ओर दजला और फरात की घाटियों से घिरा है । इस भाग में पानी बहुत हे । 
इसी स्थान पर मीडिया और परशिया की पुरानी राजधानियाँ बनाई गयी थीं । 
प्राचीन फार्स का सवसे गौरवशाली राज्य पेशदादियान अथवा हुखुमनशियान 
बंश ने स्थापित किया था । यह आर्या का वंश था । प्राचीन dub में उत्तर से 
आये तथा दक्षिण से सामी जाति के लोग यहाँ आते रहे । दोनों में निरन्तर युद्ध 
होते रहे । अन्त में आयो की विजय हुई और उन्होंने gemis नाम से एक 
विशाल राज्य स्थापित किया । फास की प्राचीन राजधानी 'पार्सीपोलिस' थी। 
पारस के और आगे पश्चिमी एशिया और युनान में भी आय लोग Em थे! 
किन्तु पश्चिमी एशिया और उसके पड़ोसी देशों पर तव तक बाबेरु, मिस्र आदि 
देशों के सेमी और हेमी राज्यों का प्रभाव अधिक था । 


कालान्तर में ईरान के 'पथिया' या पार्थव प्रदेश के दो नाम हो गये-- 
पारत (पारद) और पहुव। पल्लव पार्थव का वसा ही अपञ्नश शब्द है, 
जैसा अवेस्ता के मिश्र (>सं० मित्र) का “मिहिर शब्द । अपने उक्त मत की 
पुष्टि में eto हाग इत्यादि विद्वानु दो प्रमाण देते हैं -- m 

१--अरमनी भाषा के ग्रन्थों के अनुसार अरसक ( पारद ) राज की 
राज-उपाधि ga थी । 

२--पर्थियावासियों को अपनी शूरवीरता और युद्ध-प्रियता का ad थां! 
फारसी भाषा के पहलवान और अरमनी भाषा के पहलवीय शब्दों का अर्थ भी 
शूरवीर और युद्ध-प्रिय होता है | 

'पा्थियाः प्रान्त के वीरों ने पारस में पाँच सौ वर्षो तक राज्य किया, 
रोमनों आदि को युद्ध में हराया । इस कारण यदि पारस इत्यादि प्रान्त वालों 
ने भी अपने लिए पहलवान, TET संज्ञा स्वीकार कर ली, तो आश्‍चर्य की बात 


नहीं है । पाथिया के वीरों की यह वीरता ईरान के सभी प्रान्तो में आदश बन 
35s | इसलिए इस प्रान्त की भाषा और संस्कृति प्राचीन मानी गई । महा- 
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भारत, मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में पह्ववों का उल्लेख हुआ है । वसिष्ठ क 
नन्दिनी नामक गौ ने इन्हें पूछ से प्रकट किया था ( आदि० १७४, ३६) 
पू छ को पश्चिमी देश का प्रतीक मान लेने से समाधान हो जाता है । नकुल ने 
Tet देश और इस जाति के लोगों पर विजय प्राप्त की थी। ( महाभारत 
सभा० ५२, १५) | पल्लव मान्धाता के राज्य में निवास करते थे ( शान्ति० 
६५, १३-१४) I 

हरिवंशपुराण में तो पह्नूवों की एक विशेष पहचान वतायी गई है। 
वहां पारद को Tea से अलग दिखाया गया है। महाराज सगर की आज्ञा से 
Ter श्मश्रुधारी बने और पारद मुवतकेश रहने लगे -- 


पारदा मुक्तकेशाश्च Teal: श्मश्रुधारिणः d 
निःस्वाध्यायवषट्काराः कृतास्तेन महात्मना |i 


सगर ने इन क्षत्रिय राजाओं को अपने धमं से च्युत भी कर दिया था | 
मनुस्म्रति ( १०, ४४-४५ ) में भी पारद एवं geal को पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाया 
गया है तथा उनके क्षत्रिय से म्लेच्छ होने का भिन्न कारण वताया गया है-- 


शनकस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः | 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणानामदशंनात्‌॥ 
पौण्ड्काएचोडूद्रविडाः कम्बोजा यवनाः शकाः | 
पारदाः पह्लवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः॥ 


_ कुछ विद्वानों के मतातुसार इस्फाहान, राय, हमदान, निहावंद और 
ceil का संमिलित भूभाग ही प्राचीन काल का पर्थिया ( "gà ) 
प्रदेश था । 


यद्यपि सासानोय सम्राटों के समय इस प्रदेश की मुख्यता के कारण 
सम्पूर्ण ईरान की प्रधान भाषा और छिपि का नाम पहलवी पड चुका था, 
तथापि कुछ यूरोपीय इतिहास-वेत्ता 'पहुव' को सारे ईरान-निवासियो की नहीं 
किन्तु केवल पाथिया-निवासी पारदों की अपश्न'श संज्ञा मानते हैं। ईरान के 
कुछ पहाड़ी स्थानों पर प्राप्त शिलालेखों में 'पार्थव' नामक एक जाति का उल्लेख 
है। ई० पुर्व द्वितीय शताब्दी में सीस्तान की तरफ से बिलोचिस्तान होते हुए 
बालेन की घाटी से शो और पार्थियावालों ( पहुवों ) ने साथ ही साथ सिन्ध 
ओर पंजाब पर आक्रमण किया था । भारत में पह्लूवों का राज्य सन्‌ ४५ में 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


M 


as Se nis ws sf df S Ce Tee 


— aA न 


a— MA a a. 


“>... > 


— 


a —— — —— -o 


> 
o.» pune eR Aas « tne tO ah a - — 


-——a—— 7 mo o |o der ane mc D a NU ३). m x 
eoe m—— —À — aee eres se a 


(उ) 


समाप्त हुआ माना जाता है । प्रथम शताब्दी में मद्रास तथा केरल में पहलवी 


(git) शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ईरान के प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक 
ग्रन्थ इसी भाषा में प्राप्त होते हैं। पारसियों की मूळ धर्म पुस्तक 'अवेस्ता' की 


| “टीका और अनुवाद आदि के रूप में जितने प्राचीन ग्रन्थ मिलते हैं, अधिकांश 


इसी भाषा में निबद्ध हैं। सासानवंशीय सञ्राटों के समय यही राज्यभाषा थी । 

पहलवी भाषा में सामी ( सेमेटिक ) शब्दों का बाहुल्य हैं। सासानी 
काल के पूर्वं की भाषा में तो प्रायः सभी संज्ञापद, सवनाम, अव्यय, क्रियापद 
तथा अनेक क्रियाविशेषण सामी ( अनायं ) भाषा से गृहीत हैँ | 

इरानी सभ्यता पर सुमेरियन सभ्यता ( बेबोलेनिया Fo Jo २००० 
शताब्दी ) का प्रभाव पडा था । इसके अनन्तर ईरानी सभ्यता को एलम की 
कारुत्‌ घाटी स्थित सभ्यता ने प्रभावित किया | एलमवाले सूसा-स्थित अपनी 
“राजधानी से बाबुलवालों पर प्रभावकारी आक्रमण करते रहे । ईसापूवे सातवीं 
शताब्दी में असीरिया ने एलम पर आक्रमण करके सूसा को ध्वस्त कर दिया । 


ईसापूव आठवीं शताब्दी में (कुछ विद्वानों के अनुसार १४००वीं शताब्दी 
में ) उमिया झील के पास जन्मे जरदुष्ट्र ने संपूर्ण ईरान को एक घमं में बाँघने 
का प्रशस्त कार्य किया | विद्वान्‌ इनके उपदेशों की भाषा को 'प्राचोन वेक्ट्रियन्‌ 
भी कहते थे क्योंकि यह एक बार वृहत्तर भारत से सटे पूर्वी ईरान्‌ के बेक्ट्रिया 
( बाह्लीक, बल्ख, बाह्ली ) की राजभाषा रह चुकी थी । सवतः प्रथम 
बेक्टूया के राजा ने ही जरथुस्त्र का धर्म ग्रहण किया था। कुछ विद्वानों का 
अनुमान है कि वर्तमान अफगानी भाषा उसी प्राचीन अवेस्ता की वंशज है। 
उन्होंने ब्रह्म को 'अहुरमज्दा' के रूप में प्रतिष्ठित किया । संस्कृत में उसे 
'असुरमेधस्‌' अथवा 'असुरमहत्‌' के रूप में देखा जा सकता है । इस जरदुष्ट्र 
धर्म को ईरान के संपूर्ण राज्यों ने स्वीकार कर छिया था d 


अनेक वैदिक शब्दों के अर्थ आज भी अज्ञात हैं। महाभाष्यकार 
पतञ्जलि ने भी इस बात को स्वीकार किया हे । राथ, वार्तोलोमे इत्यादि 
विद्वानों गे ईरानी भाषाओं का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि ईरान को 
प्राचीन भाषा अवेस्ता, प्राचीन फारसी इत्यादि की सहायता से वेदिक शब्दों 
का अर्थ निश्चित किया जा सकता है। इस तथ्य से यह बात स्पष्ट होती है 
कि प्राचीन काल में दोनों संस्कृतियों का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा था | वेदिक 
असुर शब्द प्राणवाचक है- असुन र = प्राणवानु । ईरानी संस्कृति में यह 
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अहुर = देव है । यद्यपि भारतीय संस्कृति में वह 'देवानां प्रिय? की भाँति विपरी- | 
ताथक बन गया, तथापि अन्त में बुद्ध को अवतार मानने की भाँति अहुर को | 


भी हरिवंश पुराण में 'हरिमेधस्‌” के रूप में स्वीकार कर लिया गया । 
पासे, पशिया या पारस प्रान्त ईरान के पश्चिम में था । वहाँ की प्राचीन 


भाषा प्राचीन फारसी हुई । ईरान के पश्चिमी प्रान्त की इस फारसी भाषा को | 


'अवेस्ता' के ही समकक्ष रखा जा सकता है । प्राचीन फारसी और हुख्मंशी 
( ऐकीमेनिड Achaemenide ) साम्राज्य काल ६०० Fo qo से ३३० ई० Yo 
के दारा दोयम तक माना जाता है । प्राचीन फारसी के नमूने कुरुस या सरूस 
( ६०० ई० qo) से लेकर दारा दोयम तक के हुख्मंशी राजाओं के अभिलेखों 
में मिळत हें । इन सव में बेहिस्तून चट्टानवाला दारिअस (१२२-४८६ ई० qo) 
का अभिलेख अधिक बड़ा और सुरक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। यद्यपि 
प्राचीन फारसी में विशाल घामिक साहित्य की सजना हुई थी, तथापि सिकन्दर 
द्वारा ३२३ ई० पु० में पारसीपोलिस को जला दिये जाने पर साहित्य का 
अधिकांश भाग नष्ट हो गया । 


men राजाओं के अनन्तर २२६ ई० से ६५१ ई० तक सासानी 
राजाओं ने साहित्य की उन्नति की । मध्य फारसी अथवा पहलवी के विकास 


का यही काल है । इसके साहित्य को भी ६५१ ई० की अरब विजय ने विनष्ट | 
कर डाला। पहलती फारसी भाषा का वह प्राचीन रूप है, जो अरबी भाषा का. 


प्रभाव पड़ने के पूर्वं था। यह मुख्यतः वह लिपि थी जिसमें जरदस्ती धर्म ग्रन्थ 
की टीकाऐ लिखी गई थीं। पहलवी का प्रारम्भ ईसापुवं no शताब्दी में 


EST! इसमें अन्तिम ग्रन्थ नवीं शताब्दी में लिखे गये । इस लिपि में लिखा | 
कुछ जाता था और पढ़ा कुछ। लिखा जाता 'मल्कान मल्का' तो पढ़ा जाता था | 


'शाहंशाह' । रोटी को लिखते 'लहमा' परन्तु पढ़ते थे नान? । 
फारसी मुसलमानों के आश्रय में फिर से पनपी | दसवीं शताब्दी के 


कवि फिरदौसी एवं अनन्तरवर्ती उमरखय्याम की रचनाओं में 
का पूर्ण विकास देखा जा सकता है । मॉ में आधुनिक फारसी 


भारत एवं ईरान के मध्यवर्ती ( काश्मीर के सीमान्त से भारत के | 


पश्चिमोत्तर ) सीमा-प्रान्तो में जो भाषाएं बोली 
oe ए बोली जाती हैं, उनमें भारतोय तथा 
la भाषाओ के रक्षण प्राप्त होते हें । इसे दारदीय भाषा-वर्गे कहा. 
1 ६॥ भारत के प्राचीन वेयाकरणों ने उन्हें पंशाचभाषा नाम दिया था | . 
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यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय भाषा एवं 
संस्कृति के अनेक अप्रकाशित पक्षों पर अनुसन्धान करने के लिए हमें ईरानी 
भाषाओं एवं संस्कृति का अध्ययन करना आवश्यक होगा। इसी दृष्टि से 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में ग्रीक एवं प्राचीन फारसी भाषा के 
अध्यापन की व्यवस्था की गई है। सोलहवीं से अट्ठारहवी शताब्दी तक 
ज्योतिष विद्या की समुन्नति की दृष्टि से संस्कृत के विद्वानों में फारसी के अभ्यास 
का भी प्रचलन था। संस्कृत के माध्यम से फारसी सिखाने के लिए विहारी 
कृष्णदास ने 'पारसीकप्रकाश' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। इसका प्रकाशन 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सरस्वतीभवनग्रत्यमाला के पन्द्रहर्वे पुष्प 
के रूप में सन्‌ १९६४५ में हुआ AT । 
अभी तक हिन्दी में लिखा गया प्राचीन फारसी का ऐसा कोई ग्रन्थ 
प्रकाश में नहीं आया है, जिसका उपयोग सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय' की 
“फारसी-प्रमाणपत्रीय परीक्षा? के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में किया जा सकता | 
इस विश्वविद्यालय के प्राचीन फारसी विभाग की अध्यापिका डॉ० शारदा 
चतुर्वेदी ने अध्यवसायपूर्वक प्राचीन फारसी भाषा का यह संक्षिप्त व्याकरण 
प्रस्तुत किया है। इसके प्रथम भाग में प्राचीन फारसी वर्णमाला, मूलस्वर, संज्ञा, 
सर्वनाम, क्रियाएँ, विशेषण, निपात, संयुक्ताक्षर, वाक्यरचना इत्यादि भाषा-भेदों 
का विश्लेषण किया गया है। द्वितीय भाग में भाषाशास्त्र की दृष्टि से विचार 
किया गया है । इस दिशा में sto चतुर्वेदी का यह प्रथम प्रयास श्लाघनीय हे । 
इस विश्वविद्यालय ने अपने पच्चीसवें वषं में पदार्पण करने के साथ ही 
साथ विश्वविद्यालय-रजत-जयन्ती-ग्रन्थमाला का Sadat किया है। इसमें 
भारतीय विद्याओं के विश्लेषण में सहयोग प्रदान करने वाली ग्रीक, लेटिन, 
अवेस्ता, प्राचीन फारसी इत्याद भाषाओं के ग्रच्य प्रकाशित किये जाने का 
निश्चय किया गया है । यद्यपि यह ग्रन्थ इस ग्रन्थमाला का द्वितीय पुष्प हैं, 
तथापि ग्रन्थमाला की aga करने वाला यह प्रथम प्रसून है। मुझे 
(विश्वास है कि यह प्राचीन फारसी के जिज्ञासुओं के लिए उपादेय सिद्ध होगा । 


वाराणसी 'भागीरथप्रसाद त्रिपाठो 'वागीश शास्त्रो' 
संस्कृतदिवस, २०४१ do | निदेशक, 
( ११-८-८४, शनिवार ) अनुसंधान संस्थान 
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प्रस्तुत पुस्तक “संक्षिप्त प्राचीन-फारसी-व्याकरण” में फारसी एवं 
प्राचीन फारसी दोनों के व्याकरण सम्बन्धी तथ्यों का परिचय दिया गया 
है। साथ-साथ पहलवी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास की ओर भी दृष्टिपात 
किया गया है । अतः मोटे रूप से प्रस्तुत पुस्तक के तीन भाग हो सकते हैं-- 
(क) पहलवी, (ख) फारसी एवं (ग) प्राचीन फारसो। यहाँ पर 
फारसी भाषा में स्वर, व्यंजन, संज्ञा, सवनाम, क्रिया, वाक्य-रचना इत्यादि 
का विस्तृत विवरण एवं प्राचीन फारसी के स्वर, व्यञ्जन, संज्ञा, सर्वनाम, 
क्रिया इत्यादि का ऐतिहासिक एवं भाषा वेज्ञानिक दृष्टि से तुलनात्मक विवरण 
प्रस्तुत किया गया है । इस पुस्तक में दीघं ए, ओ स्वरों को 'हस्व ए, ओ 
स्वरों से अलग दर्शाने के लिए ए, ओ स्वरों के नीचे एक पड़ी लकीर ( अर्थात्‌ 
ए, झो का प्रयोग किया गया है। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के 
'पाठ्यक्रमानुसार इस पुस्तक को हिन्दी में लिखने का पूर्ण प्रयास किया गया हे । 


चैत्ररामनवमी ] 

. वि छ सं o र्‌ ०४ १ चतुर्वेदी 
सन्‌ १९८४ | शारदा चतुर्वेदी 
.वाराणसी । J 


| १. फारसी से तात्पर्यं आधुनिक फारसी से है । 
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> हो जाता है ( अर्थात्‌ अमुक भाषा के अमुक शब्द का अमुक 
भाषा में अमुक रूप हो जाता है ) 
< आता है ( अर्थात्‌ अमुक भाषा से अमुक भाषा में अमुक शब्द 


आया है ) 
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विशेष-सूचना 


प्रस्तुत पुस्तक “संक्षिप्त प्राचीन फारसी- 
व्याकरण” अठारह अध्यायों में विभक्त है। इस 
पुस्तक का प्रथम अध्याय-'पहलवी भाषा-एक परिचय 
है। छपाई की गलती से इस प्रथम अध्याय का ही 
नाम पूरी पुस्तक में छप गया है; जबकि 'पहलवी 
भाषा-एक _ परिचय? ( अर्थात्‌ प्रथम अध्याय ) पृष्ठ 
संख्या १ से ५ तक ही है। अतः पाठकों से अनुरोध 
है कि उक्त त्रुटि का निराकरण पुस्तक पढ़ते समय 
करने की अनुकम्पा कर लिया करे | 
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पहलवी भाषा-एक परिचय 


पहलवी भाषा अत्यन्त Tes भाषा है। इस भाषा की प्रकृति को 
निश्चित करना कठिन-सा प्रतीत होता हैं। यह सेमेटिक और ईरानियन तत्त्वों 
की सिली-जुली भाषा है। यह भाषा ससानियन राजाओं के समय (.२६६- 
६४० ईसा बाद) अधिकारी भाषा ( Official-language ) के रूप में 
युक्त थी, जेसा कि सिक्के और पत्थरों के शिलालेखों से पता चलता है और 
जोरोस्ट्रियन धमं से सम्बद्ध बहुत से कायं भी इस भाषा में लिखे हुए हैं ( परन्तु 
इसकी उत्पत्ति और विकास का समय अन्धकार में ही है )। ताकिक दृष्टि से 
आलोचना करने पर भी यह कहना कठिन हो गया है कि किन कारणों से 
ईरानियन राजाओं ने अपने अधिकार या प्रशासन सम्बन्धी कार्यों के लिये ऐसी 
विचित्र भाषा अपनायी थो, जिसे पादरियों ने घमंग्रन्थों के भाष्य के लिये 
अपनाया । 


असीरिया ओर वेबीलोनिया में पहलवी भाषा के अभिलेख उपलब्ध हैं । 
किन्तु विषय की जटिलता के साथ मुहावरों की भाषा में उसका लिखना उसे 
दुर्बोध बना दिया है। पहलवी भाषा की . प्रकृति मुहावरों में लिखने की है । 
विषयवस्तु की कमी तो स्वाभाविक ही है; क्योंकि, आरम्भ से ही यह व्यवहार 
की भाषा न रहकर धामिक-अध्यात्मिक चिन्तन के ग्रन्थों के विषय को लेकर 
चलती रही है। आध्यात्मिक विषयवस्तु के परिवेश के कारण इसके व्यावहारिक 
क्षेत्र का सीमित होना स्वाभाविक ही है। रुचि की कमी भी लोगों को थी। 
कालक्रम में यह भाषा दो वर्गो में विभक्त हो गयी । एक वगं ने सिक्कों पर 
अङ्कित अपूर्णं पौराणिक कथाओं का अध्ययन किया और दुसरा वर्ग शिलालेखों 
के अध्ययन के बिना ही किताबों के अध्ययन से पहलवी भाषा के अध्ययन में 
तत्पर हो गया । इन दो वर्गों ने विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन किया। मुद्राओं 
पर अङ्कित प्रतीकात्मक मूर्ति एवं साङ्केतिक शब्द, जिसे कि बाद में मुहावरों 
को अस्पष्ट भाषा के रूप में इस भाषा का प्राकृतिक स्वरूप या भाषा का अपना 
S विशिष्ट रूप मान लिया गया, अन्य भाषाओं से भेदकरूप में परिगृहीत 

गया । 
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अक्वेटिल, जो कि प्रथम यूरोपीय पहलवी वेत्ता था, उसने बताया कि | 
pees मांगोलिक हैं, जो कि बम्बई के पास कन्हेरी की गुफाओमै | 
पाये गये । 


वेस्टरगाडं ने जेन्द-अवेस्ता की प्रस्तावना में पहलवी को ससानियन- | 
पहलवी, जो अभिलेखो में पाई जाती है और ज़ेन्द-पहलवी, जो किताबों की 
भाषा है, में विभक्त किया है। वेस्टरगाडं के अनुसार अभिलेखों में प्रयुक्त 
पहलवी की भाषा सेमेटिक है, जो फारसी के शब्दों से मिली-जुली है और j 
दूसरी अर्थात्‌ पुस्तकों में प्रयुक्त पहलवी की भाषा ईरानी है, जो आधुनिक ' । 
फारसी के समानान्तर हे । | 


Sto मोद त्मम्‌ ने पहलवी के पौराणिक गाथाओं के साथ पहलवी सिक्कों 
पर एक निबन्ध लिखा, जिसमें उसने इन सिक्कों को चार भागों में बाँटा है । 
(१) ससानियन सिक्के ( २२६-६५१ ईसा बाद ), (२) अरब शासकों द्वारा 
चलाये गये पौराणिक गाथाओं से युक्त प्राचीन मुस्लिम सिक्के (७०० ईसा 
बाद ), (३) तवेरिस्तान शासकों के सिक्के ( ८०० ईसा बाद ), (४) फारस 
के पूर्वी प्रान्तो के सिक्के, जो पहलवी के अतिरिक्त देवनागरी एवं अन्य प्रकृति 
के भी हैं। इन चार विभागों में प्रथम तीन प्रकार के सिक्कों की खोज डॉ० 
WI emm ने की । 

प्राचीन शिलालेख संबन्धी दृष्टिकोण से, पहलवी प्रकृति के आकार के 
अनुसार उसने इन सिक्कों को तीन कालों मे विभक्त किया है--(१) जिनके वर्ण 
शिलालेखो में प्रयुक्त वर्णो के समान हैं ( २२६ से ३०० ईसा बाद ), (२) जिनके 
अक्षर स्वरूप में पत्थर पर खुदे हुए और किताबों में लिखे हुए अक्षरों के बीच 
के हैं ( ३००-६०० ईसा वाद ), (3) जिनके वणे किताबों के वणो के समान हैं 
( ६००-८०० ईसा वाद ) ! 


फारस में पहलवी लेखन ( Writing) के शुरुआत के विषय में एम्‌० 
ए० लेवी का जमन ओरियन्टल सोसायटी नामक जर्नेल में ‘Contribution 
to the Aramaean numasmatics of Iran, and to a know- 
ledge of the earlier pahlavi writing’ नामक लेख है, जिसमे डा० 
लेवी ने प्रायः पथियन:( Sub-Parthian ) सिक्कों के विषय में वर्णन किया 
है । ये सिक्के चौथी शताब्दी ( ईसापूवे ) के अन्त के और तृतीय शताब्दी 
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(Sur qd) के प्रारम्भ के माने जाते हैं और दक्षिण में सिकन्दर और सेल्यु- 
सिडा के प्रजा, फारसी दास राजाओं के द्वारा अंकित है । उन सिक्कों पर पाई 
जाने वाली विशेषताएँ अर्मीनियन के तृतीयकाल की विशेषताओं से एकदम 
समानता रखती हैं और जिन राजा लोगों ने उसे बनवाया, वे अहुरमज्द के 
पुजारी थे । 


पौराणिक कथाओं की व्याख्याएँ प्रायोगिक रीति से की गई हैं। 
अधिकतर सिक्कों पर मुख्य पौराणिक कथा है, जिसका अनुवाद देवी afer 
( वह राजा जो उन पर चित्रित किया गया है) किया गया है मूर्ति जिसे प्राचीन 
फारसी में पतिकर ( सं० प्रतिकर ) कहते हैं। संस्कृत र्‌ जेन्द और प्राचोन 
फारसी में हमेशा लुप्त हो जाता है। एक सिक्के पर ‘Ale’ शब्द कुछ अटपटा 
सा लगता है । यह ईरानी शब्द है, जिसका अर्थ 'पुजारी' होता है । यह प्राचीन 
फारसी फ्रथन्ग्र ( प्राचीन फारसी के कोलाक्षरी लिपि में कण्ठ्य वर्ण के आगे 
न्‌ का लोप हो जाता है और यह थह = जेन्द सह, deg -सँग्शंस्‌ 'प्रशंसा 
करना' ) से बना है। इससे प्रशंसा करने वाला या पुजारो अर्थ है और 
(इश्वर का पुजारी”, अहुरमज्दा की पूजा करते हुए राजा इन सिक्कों पर चित्रित 
किये गये हैं । | 


: इस वर्ग के सिक्को के बाद असंसिडन के सिक्के हैं, जिन पर पौराणिक 
कथाएँ पहलवी में हैं और अन्त में ससानियन शिलालेखो पर वर्णित हैं। डा० 
लेवी पहलवी वर्णों का एक शिक्षाप्रद तुलनात्मक चार्ट देते हैं, जिसका समय वह 
चोथी शताब्दी ( Saga ) मानते हैं | 


ससानियन राजवंश की प्राशासनिक भाषा पहलवी है । इस पहलवी 
शब्द की अनेक तरह से व्याख्या को गई है। एन्क्वेटिल-पहलवी शब्द को 
'फारसी शब्द पहलू 'किनारा'” से निष्पन्न मानता है और पहलवी में इसका अर्थ 
होता है--'सीमा प्रदेश की भाषा ।' 


पहलवी मीडिया की भाषा हो सकती है, लेकिन यह देश फारसियों या 
aa ऐतिहासिको के द्वारा कभी भी Tea नहीं कहा गया। क्वात्रेमेर के 
अनुसार पह्वव पथिया प्रान्त से सादृश्य रखता है | वह आर्मीनियन लेखकों 
` का प्रमाण देता है कि पल्लव शब्द असंसिडियन या असंक्‌ के उत्तराधिकारियों 
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की, जो इस वंश के निर्माता थे, शाही पदवी थी । पाथियन्स अपने को विश्व 
का बहुत बड़ा योद्धा समझते थे। अतः फारसी में पल्लव और पहलवान तथा 
आर्मीनियन में पल्हव्‌ या पह्वव्‌ और पहलविग्‌ या पल्हविगू एक योद्धा की 
पदवी हो गई । इस प्रकार इस शब्द का राष्ट्रीय अर्थ समाप्त होकर केवल 
प्राचीन समय के वीर लोगों का आदर सूचक पद रह गया। यह नाम ईरान के 
सीमा प्रान्त के आगे पूर्व में भारतीयों तक फेला; क्योंकि हम रामायण, महा- 
भारत, मनुस्मृति में Teal के शक्तिशाली विदेशी राष्ट्र का वर्णन पाते हैं। 
इस शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में हम इसे पहलूम “अत्युत्तम” शब्द से सम्बद्ध : 
कर सकते हैं, पर इससे व्युत्पन्न नहीं मान सकते । 


एक राष्ट्र के नाम के रूप में इसे पथूव के कीळाक्षर अभिलेखों में पाया . 
जा सकता है, जो कि ग्रीक और, रोम में पथिया के नाम से जाना जाता है । 
qu'a > qum ल लू के स्थान पर प्राचीन ईरानी में र्‌ मिलता है । शब्द के 
मध्य में आने वाला Ng. हो जाता है । ( यथा Sea मिश्र > फारसी 
Rrg) | 

अतः पहलवी का अर्थ प्राचीन-फारसी है, Star कि दसवीं शताब्दी का 
अरब भौगोलिक इब्नहाकल, प्राचीन फारस के प्रान्त का वर्णन करते हुए कहता 
है कि वहां पर तीन भाषाएं प्रयोग की जाती थीं । 

(१) फारसी-जिसे वहां के निवासी आपस में बातचीत करते हुए बोलते 
थे, जो पूरे फारस में फली ओर समझी जाती थी । 


(२) पहलवी--जो प्राचीन फारसियों को भाषा थी, जिसमें मगी लोगों 
ने अपने ऐतिहासिक लेख लिखे । परन्तु यह भाषा वहां के प्रान्तवासियों के द्वारा 
बिना अनुवाद के नहीं समझी जाती थी । 


(३) अरबी--जो कि सभी सरकारी लेखों के लिये प्रयोग की जाती थी। 
फारस में और दूसरी भाषाएं भा बोली जाती थीं, कुजिस्तान में कुजी भाषा 
(जो कि fen, सीरिया या फारसी भाषा से एकदम भिन्न है )। पसंपोलिश 
के अभिलेखों के विषय में एक कथन है, जो कीलाक्षरों में है; परन्तु वे पहलवी 
कहलाते हैं । ae 

इससे यह स्पष्ट है कि पहलवी नाम किसी कालविशेष या स्थानविशेष 
की भाषा के लिए आबद्ध नहीं था। फिरदौसी ( १००० ईसा बाद ) एवं ससा- 
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{नयन के समय में भी कीलाक्षर लेख मिलते हैं तथा प्राचीन फारसी और जेन्द॒ 
भो पहलवी माने जाते हैं। ससानियन काल की प्रशासकीय भाषा के लिये यह 
शब्द आबद्ध हो गया, जब कि अन्य भाषाएँ भी अच्छी तरह से जानी जाने et 
थीं । इस प्रकार पहलवी शब्द फारसियों के द्वारा 'प्राचीन-फारसी' अर्थ में ही 
प्रयुक्त हुआ । | 


पहुलवो भाषा की उत्पत्ति और समय--ईसा की मृत्यु के वाद प्रथम 
या द्वितीय शताब्दी में ईरान और सवाद के सीमा प्रदेशों में, पहलवी भाषा की 
उत्पत्ति, सेमेटिक और ईरानी तत्त्वों के मिलावट से हुई और धीरे-धीरे 
ससानियन राजवंश के समय पूरे फारस राज्य में यह पहलवी भाषा फेल गई। 
यहाँ तक कि भारत के सीमा प्रदेशों तक इसका फेलाव रहा | पहलवी भाषा की 
उत्पत्ति असीरियन राज्य काल के समय से भी मानी जा सकती है. जो कि 
इरान पर ५२० वर्षो तक था। यह राज्यकाल बारहवीं शताब्दी के समय 
स्थापित हुआ था. । ईरान के सम्पूर्ण इतिहास में असीरिया से लेकर असंसिदान 
के समय तक कोई दूसरा समय नहीं था, जिसके अन्तराल में इसकी उत्पत्ति और 
फैलाव की तार्किक ठंग से व्याख्या की गई हो। यह किसी भी तरह से मान्य 
नहीं हो सकता है कि ईरानियों ने असीरिया की भाषा को उसी रूप में 
ग्रहण किया हो। ईरानियों ने असीरिया की भाषा को उसी रूप में सीखा, 
जैसे कि विजित जाति अपने बिजेता राजा की भाषा को सीखती है और उसे 
अपनी देशीय भाषा के शब्दों के साथ मिला देती है, लेकिन वे शब्दखण्ड. जो 
एक भाषा के गुण के रूप में निश्चित हैं, यथा सर्वनाम, उपसर्गे, निपात, अति- 
साधारण क्रियारूप, संज्ञाएँ एवं विभक्तिरूप, सेमेटिक ही रहे | क्रियारूपों में 
एवं वाक्यसँरचना में ईरानी प्रभाव धीरे-धीरे प्रचलित हुआ | आर्यो को असी- 
रियन लोगों के काल एवं क्रियापद की अवस्था बताने वाले तरीके ठीक नहीं 
लगे । असीरियन लोग, केवल एक मुख्य काल, जिसे लुङ कहते हैं, और कृदन्त 
का करत एवं कर्म वाच्य, प्रयोग करते हैं, जब कि ईरानी लोग लट्‌ लकार', 
तीन भूत काल का प्रयोग एवं कृदन्त के विभिन्नरूप, विभिन्न क्रियापद की 
अवस्था बतानेवाले भाव यथा इच्छाथंक और संयोजक ( Conjunctive ) 
का प्रयोग करते हैं, जिसे असीरियन लोग अच्छी तरह से प्रथक्‌ नहीं कर सके । 
ईरानी लोग कमंवाच्य को लङ्‌ क्रदन्त के साथ की पद्धति को मानते Al यह 
पद्धति असीरियन धातुरूपों के विषय में बडी कठिनता से कुछ बता पाती है । 
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पुरुषवाचक शब्द सवंनामात्मक उपसगों से निर्दिष्ट किये गये हैं, जो साधारण- 
तया वाक्य के प्रारम्भ में रखे गये हैं, वे सेमेटिक भाषा के निपातों से जोड़ दिये 
गये हैं। कुछ असीरियन कमंवाच्य के कुदन्त ज्यों के त्यो लिये गये हैं। ईरानी 
लोगों ने असीरियन लुङ लकार के रूपों को बहुवचन में प्रयोग किया है; लेकिन 
उसे लङ्‌ कृदन्त की तरह माना है! यह हमें हाजियाबाद शिलालेख के ससानि- 
यन और काल्डो पहलवी अनुवाद की तुलना करने पर मालूम होता है; क्योंकि 
बादवाले में असीरियन लङ कुदन्त स्त्रालिग में--ईत शब्दान्त प्रत्यय नियमित 
रूप से मिलते हैं, जबकि पहलेवाले अर्थात्‌ ससानियन में शब्दरूपों का अन्त 
न्‌ न ( उन्‌ ) प्रत्यय से होता है, यथा शदितुन्‌, रमीतुन्‌ इत्यादि । 


फारसी की कुछ विशेष ध्गनियाँ हैं, जो हमारी देवनागरी ध्वनियों से 

भिन्न हैं, जो निम्न है-- 

तू--यह ध्वनि संस्कृत त्‌ के समान है । 

सु- इस ध्वनि का उच्चारण अरव लोग कठोर थ्‌ के रूप में करते हैं, यथा-- 
अंग्रेजी थिक (thick), थिन thin; परन्तु फारसी एवं भारतीय 
इसका उच्चारण स्‌ की तरह करते हैं, यथा- अंग्रेजी सिक ( sick ) 
= 'बीमार'; सिन (sin ) = 'पाप' i 

चु--यह ध्वनि च्‌ के समानान्तर है, जसे Aa ( church ) = 'गिरजाघर' i 

ह--यह संघर्षी ध्वांन है, जसा कि ह ध्वनि का प्रयोग हॉल ( haul ) = 
झटके से खींचना' शब्द म होता हे । 

ख्‌--इस वणं की ध्वन उसी प्रकार की है, जसे ch की ध्वनि loch = 'झील 
शब्द में होती हे या जमंन के बुश ( bush ) = “पुस्तक”, शब्द में । 

द्‌-इसका उच्चारण अंग्रेजी d से अधिक दन्त्य होता है । स्पेनिश और इटा- 
लियन d का उच्चारण फारसी दू की तरह होता है | 


ज़--इस ध्वनि का उच्चारण अरब लोग कोमल थ्‌ की तरह करते हैं, जसा 
कि अंग्रेजी thy और thine शब्दों में किया जाता है; परन्तु फारसी 
एवं भारतीय इसका उच्चारण ज्‌ की तरह करत हैं, जसा कि अंग्रेजी 
जील ( zeal ) = उत्साह! शब्द में किया जाता है । 


र--यह र्‌ ध्वनि है, जो कि फ्रेंच भाषा में मिळती है, यथा pardon = ‘ear | 
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L5 
फारसी - वर्णमाला 

फारसी लोगों ने अरबी वणंमाला को ग्रहण किया है । अरत्री में २८ अक्षर 
हैं, जिसमें फारसियों ने अपनी भाषा के विशिष्ट स्वरों को व्यक्त करने के लिये 
चार दूसरे अक्षरों का जोड़ लिया है । इस प्रकार ये सभी ३२ वणं व्यञ्जन माने 
जाते हैं। इन्हें दाहिनी ओर से बायीं ओर के क्रम में लिखा तथा पढ़ा जाता है । 
इनमें बहुत से अक्षर शब्दनिर्माण में अपनी स्थिति के अनुसार अलग-अलग रूप- 

ग्रहण करते B, जो निम्न तालिका से स्पष्ट हे | 
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झू--इस वर्ण का उच्चारण फ्रेंच ज्‌ (1) की भाँति होता है, जसे--जूर्‌ 
(jour)e'fzr, या अंग्रेजी ज्‌ (2) की तरह, यथा, अज्योर 
( azure ) ०5 आकाश की तरह नीला । या pleasure = आनन्द' 
शब्द में । 

श्‌-इस ध्वनि का उच्चारण अंग्रेजी शाइनु ( shine )= 'चमकना , और शन्‌ 
( shun ) = 'gx करना! शब्दों की तरह होता है । 

ष--यह ध्वनि स्‌ की अपेक्षा अधिक सीत्कारः युक्त है । फारस एवं भारत में 
इस ष्‌ ध्वनि एवं स्‌ में कोई भिन्नता नहीं है । 

ज्‌-फारसी एवं भारतीय लोग इसका उच्चारण wi की तरह E eq. 
और ज्‌ ये वणं फारसी त्‌ और ज्‌ की तरह उच्चरित होते हैं । 

घ्‌- यह ध्वनि कुछ-कुछ ग्‌ की तरह उच्चारित :होती है। यथा जर्मन शब्द 
(sagen ) सागेन्‌ कहना' । 

क्‌ यह वणे कुछ-कुछ साम्य कठोर क्‌ अंग्रेजी ० से रखता है, यथा-काम्‌ 
(calm ) = ‘शान्ति’, कप ( cup ) = 'प्याला इत्यादि शब्दों में । पर 
इसका उच्चारण गले के निचले मांसपेशियों से किया जाता है। 

क--इस वर्ण का उच्चारण k के समान किया जाता है. जेसा कि किंग 

(king ) = 'राजा' या कलेन्डर (kalendar ) = तस्वीर इत्यादि 

शब्दों में ध्वनित होता है | 

ग--इसका उच्चारण कठोर ग्‌ की भाँति होता है, जेसा अंग्रेजी के गो ( go ) 
= 'जाना', गिव ( give ) = देना' शब्दों में किया जाता है। | 

ल--इसका उच्चारण लू की तरह होता है, जैसा कि अंग्रेजी लॉ (law ) 
'कानुन' शब्द में किया जाता है । à 

न--शब्दादि में इसका उच्चारण न्‌ की तरह होता है; लेकिन शब्दान्त, Ñ 
यदि किसी दीघंस्वर से अनुसरित है, तो इसकी ध्वनि हल्की अनुनासिक 
हो जातो है, जैसा कि फ्रेंच शब्द मों ( mon) मेरा, mai (garcon) 
= लड़का” । परन्तु जब ओष्ठ्य वणं UT फ्‌ से अनुसरित होता है, तो म्‌ 
की तरह ध्वनित होता है. जेसे:= गम्बाद ( gumbad ) 
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ह--यह संघर्षी ध्वनि है, जेसा कि अंग्रेजी के हैन्ड ( hand ) = हाथ'; हार्ट 
(heart) = हृदय? इत्यादि शब्दों में मिलता है; लेकिन शब्दान्त में Get 
अ के द्वारा अनुसरित होने पर ह की कोई ध्वनि ध्वनित नहीं होती है, 
SRI दान 'एक अनाज! | कुछ शब्दों में अन्त्य हू का पूण उच्चारण होता 
है, यथा = शाह = राजा; माह = “महीना”; दह = 'दस' इत्यादि । 


सूल स्वर 


अरबी और फारसी में मौलिक स्वर तीन हैं, जो निम्न रूप से व्यक्त 
किये गये g— 
पहला स्वर फथ कहलाता है। यह जिस व्यञ्जन के ऊपर आता है 


उसे L तरह लिखते हैं । इसकी ध्वनि 'हुस्व अ की तरह होतो है जेसे-- 
कलमस्‌ ( calamus ) शब्द में है । 

दूसरा स्वर TA कहलाता है और जिस व्यञ्जन के साथ आता हे 
ae प्रकार लिखा जाता है । इसका उच्चारण साघारणतया इ की तरह 


होता है, जेसा कि सिप ( sip ) और फिन्‌ ( fin ) शब्दों में मिलता है । 


तीसरा स्वर जम्म कहलाता है. जो व्यञ्जनों के ऊपर-2इस प्रकार लिखा 
जाता है। इसका उच्चारण BT उ की तरह होता है । जेंसे हिन्दी उठना, 
चुनना, कुल इत्यादि शब्दों में एवं अंग्रेजी pull=( खींचना ), push 
( धक्का देना ) अंग्रेजी के फुट ( foot) 'पंर' और हुड ( hood ) = सिर 
SHA का आवरण? शब्दों में भी यह ध्वनि पाई जाती है; परन्तु दीघे ऊकार में 
इस स्वर का प्रयोग नहीं होता है, जेसे अंग्रेजी यूज ( use ) = 'प्रयोग', पर- 
फ्युम ( perfume ) = सुगन्ध' एवं हिन्दी फूल, चूना आदि। फारसी में 
इन तीनों ह्वस्व स्वरों को SAL, जेर्‌ और पेश्‌ कहते हैं । 

व्यञ्जन 

अलिफ्‌, आइन्‌, वाव्‌, ये 1 

अलिफ्‌-यह वर्ण शब्दादि में उच्चारण के लिये अपने निकटतम स्वर 
पर निर्भर करता है । यह अत्यन्त , कमजोर ) हल्का सघोष व्यञ्जन है, जसा 
कि ह. का उच्चारण इवे (herb ) = 'जड़ी-बूटी', ऑनर ( honour ) = 
“आदरः, आवर ( hour ) "घंटा? इत्यादि शब्दों में होता है। 
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आइन्‌--यह व्यञ्जन घोष महाप्राण हे के साथ उसी प्रकार सम्बद्ध है, 
जसे कि अलिफ हे के साथ । आइन्‌ अलिफ्‌ की तरह अल्प प्राण है, लेकिन इसका 
उच्चारणस्थान कण्ठ की निचली मांसपेशियाँ हैं। इसी अन्तर के साथ आइन्‌ . 
की ध्वनि, जिस प्रकार अलिफ्‌ वर्ण की ध्वनि अपने साथ वाले स्वर पर निर्भर 
करती है, यथा अव्‌, इव्‌, उब्‌, इन तीनों ध्वनियों का उच्चारण अव्‌, इव्‌ और 
उव्‌ ध्वनि से भिन्न है। वैसे आइन्‌ eat की सही ध्वनि को लिखकर व्यक्त 
करना कठिन है । भारोपीय भाषाओं में यह ध्वनि नहीं मिलती है। 

बाव्‌ व्यञ्जन सामान्यतया अग्रेजी व्‌ की तरह ध्वनित होता हे । 
जैसे वेन्ट ( went =ar, वी ( ४९ ) = 'हमलोग' इंत्यादि। आनिक 
"फारसी बो वाले वाव का उच्चारण अंग्रेजी V की तरह करते हैं GI 
शवम्‌ या शेवेम्‌। ह 

2 ये, इस व्यञ्जन का उच्चारण य की तरह ही होता है, जसे यू 
(you) = तुम', यद्‌ ( yet ) = तिस पर इत्यादि i 
जज्म्‌ चिह्न 

जव किसी व्यञ्जन के साथ तीनों मल स्वर में से कोई एक स्वर हो, 
तो उसे मुतहारिक कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में moveable कहते हैं। फारसी 
और अरबी में शब्द का पहला वर्ण हमेशा किसी स्वर oa सन्नद्ध होता है । 
जब शब्द के मध्य या अन्त्य में व्यञ्जन स्वर्‌ के साथ नहीं होता है. तो उसे 
साकिन (inert) 'गतिहीन' कहते हैं। जेसे--मद म्‌, यहाँ मीम्‌ अर्थात्‌ 
म्‌ फथ के द्वारा moveable& और x निश्चल (inert) है। इसके 


साथ स्वर नहीं है । दाल अर्थात्‌ द्‌ जम्म i के द्वारा गतियुक्त है और अन्त 


में म्‌ (भीम) निश्चल (inert) है। यह 9 चिह्न जज्म कहलाता ; 

व्यञ्जन के ऊपर उसकी निश्चलता को दिखाने के लिये लगाया लाता 
Eh कि ug म्‌शब्द में है. जहाँ र्‌ और अन्तिम म्‌ निश्चल (inert) हैं। aa 
भी फारसी शब्द का अन्तिम अक्षर हमेशा निश्चल (inert) रहता है इसलिये 


उस पर ss का चिह्न लगाना आवश्यक नहीं है । 


तश्दीद्‌ चिह्न 


W जैसे 
? पहला शव्द नही शब्राश मे 
हो है यह पह E वर्ण नहीं आता हे । यहाँ पर दो द्‌ एक में मिल 
जाते हैं और यह चिह्ू इसका सूचक है | 
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सज्ञा 

फारसी भाषा में संज्ञाओं का एक ही शब्दरूप है, जो अत्यन्त सरल 
है। विभक्तियो की विभिन्नता अधिक नहीं है, जो-र-अक्षर के प्रथमा विभक्ति. 
में जोड्ने मात्र से बनता है, चाहे वह एकवचन हो या बहुवचन हो। 
और इसी से हमें द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति का अर्थं भी मिलता है । 
कभी-कभी प्रथमा विभक्ति में ब-उपसग लगाने से भी चतुर्थी विभक्ति का 
रूप वनता हे । यथा > ब-मदं = मनुष्य को” या “मनुष्य के feud प्रथमा 
विभक्ति में विस्मयादिबोधक चिह्न अइ के लगाने से सम्बोधन विभक्ति बनती 
gl ओर प्रथमा विभक्ति में अजु उपसगं लगाने से पञ्चमी विभक्ति होती 
है! अजू-मर्द 'मनुष्य से' । जब दो संज्ञाएँ साथ-साथ आती हैं, तो अन्त वाली 
संज्ञा षष्ठी विभक्ति की हाती है। मुख्य संज्ञा में कोई परिवतंन नहीं होता है; 
लेकिन मुख्य संज्ञा या प्रथम संज्ञा के अन्त में -इ-रख दिया जाता है, जेसे-- 

दस्त-इ-मद मनुष्य का हाथ', सर-इ-कुह 'पवंत की चोटी । 
जब दोनों संज्ञाओं में से प्रथम संज्ञा-इ-की जगह -अ-या-आ-में 
अन्त होती है, तो ई अक्षर का प्रयोग किया जाता है, यथा-वावा-ई-कनीज. 
“पिता की पुत्री', वु-ई-गुल 'गुलाब की gag । जब प्रथम संज्ञा ह Un में 
अन्त होती है, तो हम्जह्‌ चिल्ल का आदेश हो जाता है, यथा बन्दह -इ-सुल्तान 

'सुल्तान का नौकर' | 
बहुवचन--वहुवचन का रूप दो तरह से बनता है :-- 
१--पुलिग या स्त्रीलिंग सजीव संज्ञाओं--के एक वचन में-आन प्रत्ययः 
जोड़ दिया जाता है, यथा :-- 


qax = पिता | पदरान्‌ — कई पिता 
मादर = माता मादरान्‌ = माता 
gi = चिड़िया मुर्गान्‌ = चिडियाँ 


यदि संज्ञा का अन्त अ या वाव अक्षर में होता है, तो स्वर विच्छेद या 
विवृति (hiatus) को बचाने के लिये य को बीच में जोड़ दिया जाता है । 
जस--तुवाना = 'योग्य', शक्तिशाली व्यक्ति’ ( एकवचन ) तुचानायान = 'कई 
योग्य व्यक्ति! ( बहुवचन ) । 
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एक वचन के पूर्व, स्पर्श (mute) ह, में अन्त होनेवाली, संज्ञा जब Ser 
स्वर में हो, तो बहुवचन का प्रत्यय ( -आन्‌ के स्थान पर) -गान्‌ होता है और 
उस समय हू का लोप हो जाता है। जेसे-बचह = एक बच्चा | बचगान्‌ = 
कई बच्चे ( कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ह का लोप नहीं होता है ओर 
गान्‌ प्रत्यय को अलग से जोड़ दिया जाता है, जेसे--बचह -गान्‌ = कई बच्चें: 
परन्तु ऐसा बहुत कम मिळता है )। 
जब ह से qd कोई दीघं स्वर होता है, तो बहुवचन का रूप सामान्य 
नियम के अनुसार ही बनता है; जेसे- बादशाह, ( एक राजा ), बादशाहत 
( कई राजा ) ! 
२- निर्जीव संज्ञाओं का बहुवचन--(क) प्रथमा विभक्ति एक वचन में 
-हा जोड़ने से बनता है, जेसे- दिल 'हृदय'= दिल-हा 'हृदयो' ; जाम्‌ 
प्याला” = जाम्हा कई प्याले' 
(ख) नपुंसक लिग या निर्जीव संज्ञा में स्पशं ह का लोप हो जाता है, 
जँसे = खनह_ (एक घर” ; खनह 'बहुत से घर! | 
(ग) यदि ह का पूवंवर्ती स्वर दोघं हो तो स्पशे हू का लोप नहीं 
होता है; जेसे = राह = सड़क', राहू हा = सड़कें d 
(घ) आधुनिक फारसी एवं बोल-चाल में बहुवचन के रूप अधिकतर 
-हा से बनते हैं । परन्तु कभी-कभी -आन्‌ भौर -हा दोनों प्रत्ययो 
के रूप मिलते हैं। जसे अस्प्‌='एक घोड़ा”, अस्पान्‌ और 
अस्पह = कई घोडे! | लब्‌ = ओठ, लबान्‌ और Sag = ओठों | 
३--पुंलिंग और ख्रीलिग जानवरों के नाम के आगे नर एवं मादा 
शब्द का प्रयोग किया जाता है । जेसे-- 


शीर्‌-इ-नर्‌ = शेर | शीर्‌-इ-मादह = शेरनी | 
नर्‌-गाऊ बेल | मादह गाऊ =गाय। 
फारसी संज्ञा शब्दों के रूप निम्न प्रकार से चलते हैं-- 
एकवचन मदं व्यक्ति! 
प्रथमा विभक्ति मदं “व्यक्ति, व्यक्ति चेः 
षष्टी ,, eua “व्यक्ति का' 
चतुर्थी ,, मद-रा व्यक्ति के [eu 
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द्वितीया ,, 


'सम्बोधन ,, 


'पञ्चमी. ,, . -. 
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चतुर्थी ,, 
द्वितीया ,, 


सम्बोधन ,, 
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प्रथमा विभक्ति 
wats, 
चतुर्थी ,, 


द्वितीया ,, 
सम्बोधन ,, 
पञ्चमी ,, 


प्रथमा विभक्ति 
षष्ठी » 
चतुर्थी ,, 
द्वितीया ,, 
सम्बोधन ,, 
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{म 
मदरा 
अइ-मदं 
अज-मदं 
बहुवचन 

मर्दान्‌ 
इ-मर्दान्‌ 
मर्दान-रा 


f मर्दान्‌ 


मर्दान्‌-रा 
अइ-मर्दान्‌ 
अज -मर्दान्‌ 
जन्‌ = स्री 
एकवचन 


aq 
Iq 


ee 7 


ब-ज्ञन्‌ 
SEIT 
आई-जन्‌ 
अज्जन्‌ 


बहुवचन 
जनान्‌ 
इ-ज़नान्‌ 


| 
ब-जनान्‌ 


जनान्‌-रा 


आई-जनान्‌ 


अज्जनान्‌ 


व्यक्ति को' 


हे eme 3 
“व्यक्ति से” 


“व्यक्तियों, व्यक्तियों ने? 
व्यक्तियों का! 
“व्यक्तियों के लिए? 
व्यक्तियों को' 


हे व्यक्तियों' 
“व्यक्तियों से? 


“स्त्रीः 
‘त्री की? 


ei के लिए 


“सत्री को' 
हे er 
स्री से! 


"स्त्रिया? 
“स्त्रियों को? 
(स्त्रियों के लिए? 


ferar को! 


हे स्त्रियाँ” 
‘feat से? 
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द्वितोया ,, 
सम्बोधन ,, 
पञ्चमी ,, 


प्रथमा विभक्ति 
षष्ठी ,, 
चतुर्थी ,, 
द्वितीया ,, 


सम्बोधन ,, 
पञ्चमी ,, 


प्रथमा विभक्ति 
षष्ठी p 


'पहलवी भाषा-- एक परिचय 


जाम्‌ प्याला 


एकवचन 
जाम्‌ 
इ-जाम्‌ 

| teas 

ब-जाम्‌ 

. जाम-रा 
आई-जाम्‌ 
अज्जाम्‌ 


बहुबचन 
जाम्हा 
इ-जाम्हा 


जाम्हारा 
ब-जाम्हा 


जाम्हारा 
आई-जाम्हा 
अज्जामहा 
किताब 'पुस्तक' 
एकवचन 
किताब 
इ-किताब 
किताब-रा 
किताब 
किताब-रा 
अइ-किताब 
अजर्किताब 


बहुवचन 


किताब-हा 
इ-किताब दा 


प्याला' 
"प्याले का? 
प्याले के लिए? 


प्याले को! 
हे प्याला” 
प्याले से! 


प्यालो 
प्यालों का! 


' प्यालो के लिए” 


'प्यालों को! 
हि amer 
"प्यालो से? 


“पुस्तक? 

'पुस्तक की! 
“पुस्तक के लिए" 
“पुस्तक को' 

छि पुस्तक' 
“किताब से! 


“पुस्तकों , 


'पुस्तको की” . 
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aT ,, किताबहा-रा पुस्तकों के लिए? 
हितोया ,, f किताबहा “पुस्तको, पुस्तकों को 
किताबहारा i 
सम्बोधन ,, अइ-किताबहा है पुस्तको' 
पञ्चमी ,, अज किताबहा “पुस्तकों से? 
षष्ठी विभक्ति 


फारसी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग निम्न अर्थो में किया जाता है ३-- 
१--सम्बन्ध व्यक्त करने के अथं में, जेसे-- 
अस्पू-इ-जईद = जेद का घोडा! 
किताब-इ-मदं---व्यक्ति की किताब' इत्यादि । 

२--जिस धातु से कोई चीज बनाई जाती है, उसे षष्ठी विभक्ति में रखते 
हैं; जेसे--खातम-इ-जर्‌ सोने की मुद्रा' ; तरू तु-इ-आज्‌ हाथी दाँत की गद्दी” 
इत्यादि | 

३--षष्ठी विभक्ति कभी-कभी उस जगह को बताती है, जहाँ कोई कार्य 
सम्पन्न होता है । जसे--नमाज्‌ इ मस्जिद 'मस्जिद की प्रार्थना' । 

४--संज्ञा के साथ विशेषण की संरचना षष्ठी में ही होती है। जेसे-- - 
पादिशाह.-इ तख्त-निशीन “राजा की गद्दी पर जो बेठता है” अर्थात्‌ राजा जो 
गही पर बेठता है । 

५--नगर या शहर के नाम के बाद नदी या स्थान का नाम षष्ठी 
विभक्ति में होता है। यथा--नह्‌ TR फरात्‌ “फरात्‌ नदी” (फरात की नदी )। 

६--दो सामान्य संज्ञाएँ जिनका प्रयोग अधिकतर एक साथ किया जाता 
है, जेसे-“साहिब' जिसका अथे 'स्वामी' होता है और सेर-सिर' या 
“ऊँचा! इत्यादि | ये संज्ञाएं जब वाक्य में संज्ञा के साथ प्रयुक्त होती हैं, तो वहां 
साधारणतया षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाता है। यथा-साहिब्‌ माल धन 
का स्वामी” या धनी । साहिब हुनर 'गुण का स्वामी' या गुणी । 'सॅर्‌ WEE 
'झरने का स्रोत? । सॅर्‌ AMS, 'धन का स्रोत' अर्थात्‌ पु जी । 
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— चतुर्थी विभक्ति 


१--चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, देने के अर्थ में, आज्ञा पालन के अथे मैं 
और सम्बोधन के अर्थ में प्रयुक्त होनेवाली क्रियाओं में, होता है । जेसेः- उरा 
किताबी दादम्‌ "D उसे एक पुस्तक दी'। जईद-रा गुफ्तम "मैंने जेद से 


“कहा ।' 


२--जब निपात रा का प्रयोग द्वितीया विभक्ति का रूप बनाने के लिये 
किया जाता है, तो उस समय चतुर्थी का रूप Wu उपसगं लगाकर बनता है । 
जसे--जाम्रा बॅ-मन्‌ बि-दिह 'मुझे प्याला दो! | | 
३--जिन वाक्यो में सम्बन्ध दिखाना होता है, वहाँ पर बहुधा षष्ठी के 
NE पर OMM विभक्ति का ही प्रयोग होता है । जसे--जेद-रा-संर्‌ 'जैद का 
र" इत्यादि । 


द्वितीया विभक्ति 

द्वितीया विभक्ति का प्रत्यय-रा है । फारसी में यह काफी विशिष्ट है। 

१-जब संज्ञा का प्रयोग अनिश्‍चित रूप में होता है. तब-रा प्रत्यय को 
हटा दिया जाता है । जेसे--दिहू कानी बाघी दाश्त्‌ 'एक गाँव वाले के पास एक 
बगीचा था? । ! 

२--जब संज्ञा का प्रयोग निश्चित अथं में होता है तब-रा प्रत्यय जोड़ 
दिया जाता है । जेसे-मदंशीर्‌-रा कुश्त्‌ 'आदभी ने शेर को मारा? । I 
अम्नरा जद्‌ 'जेद ने अमर को मारा? इत्यादि । 

३--संयुक्त क्रिया के साथ संज्ञा में-रा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है । 

४--जब-रा चतुर्थी विभक्ति का प्रतीक होता है, तो इसका लोप नहीं 
होगा | 


५- जब संज्ञा के साथ-साथ विशेषण होता है, तो संज्ञा के बाद-रा का 


'प्रयोग होता हे । यथा-जालिमी-रा खुफ्तँह, दोदम्‌ “मैंने एक सोते हुए अत्या- 


चारी को देखा! | 
सर्वेनाम 


फारसी में व्यक्तिगत सर्वनाम दो रूपों में मिलते हैं, पृथक्‌ सर्वनाभ 
और प्रत्यय युक्त सर्वनाम | पृथक्‌ सर्वनाम निम्न हैं-- 
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प्रथम पुरुष वाचक सर्वनास 


एकवचन 
प्रथमा विभक्ति मन्‌ gy xs 
षष्ठी विभक्ति ओ इमन्‌ : 
चतुर्थी-द्वितीया विभक्ति मरा मुझको, मुझे” 
बहुवचन | 
प्रथमा विभक्ति मा “हम' 
' षष्ठी विभक्ति इ-मा 'हमारा' = 
चतुर्थी-द्वितीया विभक्ति मारा 'हमको, हमें” 
द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम 
एकवचन 
प्रथमा विभक्ति तू T ! 
षष्ठी विभक्ति J तेरा | 
चतुर्थी-द्वितीया विभक्ति तुरा 'तुझे, तुमको 
| बहुवचन 
प्रथमा विभक्ति शुमा 'तुम' 
षष्ठी विभक्ति इ-शुमा 'तुम्हारा' 
चतुर्थी-द्वितीया विभक्ति शुमारा 'तुम्हें, quar 
तृतीय पुरुष वाचक सर्वनाम 
| एकवचन 2 
प्रथमा विभक्ति ओ ‘ag’ '(स्त्री०|पु०/नपुं०) 
षष्ठी विभक्ति इ-ओ 'उसका' 
चतुर्थी-द्वितीया विभक्ति ओरा “उसको, उसे' 
बहुवचन 
प्रथमा विभक्ति एशान्‌ वे 
षष्ठी विभक्ति इ-एशान्‌ “उनका 
'चतुर्थी-द्वितीया विभक्ति. ` एशानरा “उनको, उन्हे 
(ago) आनूहारा “उन्हें, उनको” 
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पृथक्‌ रूपों में फारसी लोग निम्न प्रत्ययों का प्रयोग अधिकतर 
करते हैं $-- 


एकबचन 
— अम्‌ मुझे, मुझको 
अत्‌ तुझे, तुझको ( यथा = दीदमत्‌ “मैंने तुझे देखा! ) 
— मश उसे, उसको/उसका ( यथा = गुफ्तम्‌-अश्‌ Uer 
| उसको कहा ) 
बहुवचन 
—भन्‌ हमको 
तन्‌ तुमको 
शन उनका 


बहुवचन के रूपों का प्रयोग बहुत कम होता है बोलचाल में ही इनका 
प्रयोग होता हैं । 


सम्बन्ध वाचक सर्वनाम ( Possessive Pronoun ) 


सम्बन्ध वाचक सर्वनाम के लिये या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की षष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग किया जाता है या निम्नलिखित प्रत्ययों का-- 


दिल-इ-मन्‌ मेरा हृदय? 

दिल-अम्‌ 6 

किताब-अत्‌ तिरी किताब' 
{ किताब-इ-तू 

पदार-अश 'उसका पिता' 

पदार-इ ऊ 


यदि पूर्ववर्ती संज्ञा का अन्त ह (mute) में होता है, तो ये प्रत्यय क्रमशः 

-अम्‌, -अत्‌ और-अश्‌ होते हें | जंसे--जामह -अम्‌ भेरी पोशाक’ लेकिन यदि 

इसे अया उ में परिवर्तित कर दिया जाय तो इनके बीच में ध्वनि माधुयं के 

लिए य्‌ आ जाता है । इस प्रकार मू 'वाळ' का मूयम्‌ "मेरे बाल'। अषा “छडी 

या डण्डा' अषायश्‌ “उसका डण्डा' इत्यादि। बहुवचन के लिये अलग से एक 

पूरे रूप (form) का प्रयोग षष्ठी-इ-के साथ किया जाता है। A= 
२ प० भा० 
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किताब-ह-इ-म 'हमारी किताबें'। फारसी लोग अध्याहारित या लुप्त रूप 
(elliptic form) भिरा”, xr 'उसका' की व्याख्या करने के लिये 
संबंध वाचक सवंनाम और उसके बीच में षष्ठी के प्रत्यय का प्रयोग करते R | 
जैसे = अन-इ-मन 'मेरा' कभी-कभी उपसगं अज़ भी जोड़ दिया जाता है 
जेसे--अज--अन--इ--मन्‌ मेरा; अन--इ-तु या अज-अन--इ 
तु तेरा? | 

निजवाचक सर्वनाम खूद “स्वयं' का प्रयोग भी इसी तरह होता है। 
यथा अन--इ--खुद या अज--अन--इ--खुद ‘A’, ‘AW’ या उसका! । 

आत्सवाचक सर्वेनास 


आत्मवाचक ख द, ख्वीश और ख्तीइतन्‌ हैं जिनका अर्थ 'स्वयं' होता 
है ) इनमें से अधिकतर खुद का प्रयोग किया जाता है । ये पुरुषवाचक सर्वनाम 
के एकवचन या बहुवचन में जोड़े जाते हैं; यथा=मन्‌ खू द 'मै स्वयं शन्‌ 
खुद वि स्वयं'। द्वितीया एवं चतुर्थी विभक्ति में 'रा' निपात जुड़ जाता है; 
यथा = खुद्रा । 
निश्चयवाचक सर्वनाम 


निश्चयवाचक सर्वनाम इन 'यह' और अन वह' हें । जिनका रूप निम्न 
प्रकार से चलता है :-- 


इन्‌ "ug 
एकवचन 
प्रथमा|पष्ठी विभक्ति ay "Tg" 
चतुर्थी|द्वितीया विभक्ति इन्‌-रा “इसको! 
बहुवचन 
THATS विभक्ति f इन्‌-अन्‌-रा गये? 
इन्‌-ह-रा 
चतुर्थी|द्वितीया विभक्ति [e — FT इनको, इन्हें 
| अनु —g 2 
अन्‌ ‘ag’ 
एकवचन 
प्रथमा|षष्ठी विभक्ति अन्‌ ag’ 
चतुर्थी/द्वितीया विभक्ति अनू-रा “उसको' 
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बहुवचन 
. प्रथमा/षष्ठी विभक्ति इन--अन्‌--रा ये? 
इन्‌--ह--रा 
चतुर्थी|द्वितीया विभक्ति इन्‌--अंन्‌ “इनको, इन्हें” 
अन्‌ 


जब इन्‌” सर्वनाम से पहले संज्ञा शब्द आता है तो 'इन्‌' और अन्‌? 
अव्यय हो जाते हैं; यथा :--इन्‌ जनान, 'ये स्त्रियां”, अन्‌ जाम्ह वि प्याले? यदि 
a बहुवचन को अलग से रखा जाय तो इसका अथं व्यक्तियों के ded में 
सस्बन्धवाचक सर्वेनाम 
वेसे फारसी में सम्बन्धवाचक सर्वनाम नहीं है जेसा कि लेटिन “कवि? 
'क्वोद्‌' इत्यादि मिलते हें । और फारसी में भी जो “fe? (-जो। सर्वनाम 
मिलता है वह अध्याहारित रूप है; जेसे = भन्‌ किह दश्तम्‌ “A जो रखता था ।! 
ate UR px व्यक्ति या सजीव वस्तुओं के लिये होता है और' 
व t 7 SRI = rm ( 
dea Y किए € का प्रयोग होता है। जसे<अन--चिह ‘ag 
प्रश्‍नवाच क सर्वेनाम 
प्रश्‍नवाचक सर्वनाम निम्न हैं :--कुदाम्‌ कौन” (which) लेटिन 
क्विस्‌ या क्वालिस्‌; fag और fag, जो कि सम्बन्धवाचक सवनाम की तरह 
होते हैं । परन्तु जब प्रश्तवाचक सर्वनाम की तरह किह. और चिह का प्रयोग 
होता है तो इनका रूप संज्ञा की तरह चलता है । जैसे :-- 


प्रथमा|षष्ठी विभक्ति किह 'कौन' 

` चतुर्थी/द्वितीया विभक्ति कि-र 'किसको' 
प्रथमा/षष्ठी विभक्ति fag. क्या 
चतुर्थी|ह्वितीया विभक्ति चिर “किसके fer, क्यों 


अनिश्चयवाच क सर्वनाम 
अनिश्चयवाचक सर्वनाम निम्न हैं :-- 
हर = प्रत्येक”, सब”; हिच = 'कोई”; कस = 'कोई एक”; शरूस -'एक 
व्यक्ति’; यकि='एक' या कोई एक”; छन्द = बहुत से लोग? । "x शब्द 
बार-बार दूसरे सर्वंनामों के साथ जुड़ जाता है; यथा = हरकस = प्रत्येक व्यक्ति” 
अहात र न्‌ किह जो कोई'; हर fe 'जो कुछ'; हर कुदम "जो 
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क्रिया 


फारसी में क्रिया का रूप एक ही है । काल को सुविधा की दृष्टि से तीर्न 
वर्ग में विभक्त किया गया है | 

( १) वे जो क्रिया की धातु से व्युसन्न हँ | 

(२) वे जो तुमुन से व्युत्पन्न हैं | 

( ३) संयुक्त काल | 

सभी नियमित तुमुन शब्द का शब्दान्त 'इदन्‌' प्रत्ययान्त होता हे ओर 
प्रत्यय को हटाने से हमें क्रिया का मूल पता चल जाता है जो कि आज्ञार्थक 
क्रिया भाव का मध्यम पुरुष एकवचन है। जैसे :- नुशीदन “WAV TT 
'तम पीयो'; सरीदन 'गाना' V सर्‌ 'तू गा'; पसन्दीदन स्वीकार करना या 
'खुश होना” ४ पसन्द 'तु स्वीकार कर” । 


क्रिया के पुरुषबोधक प्रत्यय निम्न हैं :-- 
एकवचन | 
उत्तमपुरुष -m या म्‌ g 
मध्यमपुरुष अइ या. इ qr 
अन्यषुरुष —अस्त्‌ या A है 
बहुवचन 
उत्तमपुरुष -aq या ईम्‌ हें 
मध्यमपुरुष -अइद या R Gl 
अन्द्‌ या न्द्‌ d 


फारसो के ये प्रत्यय सभी कालों में यही रहते हें । केवल अन्यपुरुष 
एकवचन अस्त्‌ का YE लकार (aorist ) में ड हो जाता है जब कि लिट्‌ 
लकार ( Perfect Tense ) में इसका लोप ( omission ) हो जाता है | 

प्रथमपुरुष :-क्रिया के धातु में पुरुषबोधक प्रत्यय जोड़ देने से gg 
लकार का रूप बन जाता है, यथा FI मैं पी सकता हूँ; नुश्‌ - अइ. 
'तुम पी सकते gr इत्यादि । 

वर्तमान काल.( लट्‌ लकार ) बनाने के लिये लुङ लकार dat उपसग 
जोड़ दिया जाता है; यथा = बी--नुश्‌--अम्‌ “में पीऊ गा? | 
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धातु में अन्‌ प्रत्यय जोड़ देने से वर्तमान कृदन्त का ST बनता है; 
यथा --न्‌श्‌-अन्‌ 'पीते हुए! । धातु में-अन्दह प्रत्यय जोड़ देने से क्रियार्थक 
संज्ञा बन जाती है । जेसे = नश -अन्दह_ पीने वाला! | 

naa पुरुष-यह fee लकार तुमुनन्त क्रिया से--अनु प्रत्यय को 
निकाल कर उसके स्थान पर' पुरुष वाचक प्रत्यय--अम्‌ को जोड़ कर बनता 
है । जेसे 5 नशीदम्‌ “मैंने पिया! | 

लिटलकार' AE अक्षर जोड़ने से सापेक्ष Conditional ) और 
कभी-कभी आदत का सूचक भी होता है। यथा= नूशोदम्‌-ई मैं पी सकता 
था? “या मुझे पीने की आदत थी ।' 

'तुमुनन्त के--अन्‌ को--अह में बदल देने से भूतकाळ कुदन्ती बन 
जाता है; यथा = नुशीदह "पिया हुआ ।' 

अन्य पुरुष--शूतकाल Fe को सहायक क्रिया के कुछ निश्चित 
कालों के साथ जोढ़ देने से संयुक्त काल. ( Compound tense ) का निर्माण 
होता है; यथा <नूशीदह--अम्‌ मैं पी चुका हूँ नूशीदह-बूदम्‌ “में पी 
चुका था ।' : 

खस्तन्‌ 'इच्छा करना? या चाहना' क्रिया के लुङ्‌ लकार को संकुचित 
तुमुनन्त के आदि में जोड़ देने से संयुक्त we बन जाता है; यथा = परोक्ष लिट्‌ 
का अन्य पुरुष एक वचन खाहम्‌ नूशीद “मैं पीऊ गा! इत्यादि । 


न्‌शीदन्‌ 'पीना' क्रिया का रूप 


लुङ्लकार 
एकवचन 
उत्तम पुरुष नशम्‌ में पी सकता: 
मध्यम पुरुष नशी  'तुमपी सकते हो 
अन्य पुरुष ` नुशद्‌ ` ` 'qg पी सकता है 
बहुवचन 
उत्तम पुरुष नशीम्‌ हम पी सकते हैं! 
भध्यम पुरुष न्‌शीद्‌ “तुम पी सकते हो' 
अन्य पुरुष नन्द्‌ 'वे पी सकते हँ 
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लट्‌ लकार ( वर्तमान काल ) 


: एकवचन 
उत्तम पुरुष भी-न्‌शम्‌ 'मैं पीता हे या पी रहा हूँ 
मध्यम पुरुष मी--नृशी तु पीता है या पी रहा है' 
अन्य पुरुष भी-नृशद॒ वह पीता है या पी रहा है' 

बहुवचन 
उत्तम पुरुष मी-नुशीम्‌ 'हम पी रहे हैं या पीते हैं' 
मध्यम पुरुष  मी-नूशीद्‌ तुम पीते हो या पी रहे हो” 
अन्य पुरुष gare वे पीते हैं या पी रहे हैं 

रूट लकार (भविष्यत्‌ काल) 

एकवचन 
उत्तम पुरुष fa—arq भें पीऊगा” 
मध्यम पुरुष बि-नूशी 'तू पियेगा' 
अन्य पुरुष बि-नूशद्‌ ‘ag पियेगा' 

बहुवचन 
उत्तम पुरुष बि-नूशीम्‌ हम Pratt’ 
मध्यम पुरुष बि--नुशीदु 'तुम पिओगे' 
अन्य पुरुष बि-शन्द्‌ 'वे [ant 

लोट्‌ लकार (आज्ञार्थक) 

एकवचन 
उत्तम पुरुष RR 'मुझे पोने दो? 
मध्यम पुरुष न्‌श्‌ q पी! 
अन्य पुरुष नुशद्‌ ` उसेपीनेदो' 

बहुवचन 
उत्तम पुरुष it 'हमें पीने दो” - 
मध्यम पुरुष í न्‌शीद्‌ ; 'तुम Gram 
अन्य Tm | TU 'वे पिये' | 
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परोक्ष fea ( Perfect ) 


एकवचन 
उत्तम पुरुष नूशीदम्‌ मैंने पिया! 
मध्यम पुरुष न्‌शीदी 'तूने पिया' 
अन्य पुरुष नूशीद्‌ “वह पिया? 
बहुवचन 
उत्तम पुरुष नशीदीम्‌ हम fra’ 
मध्यम पुरुष quie तम पिये' 
अन्य पुरुष न्‌शीदन्द्‌ 'वे पिये” 
लड लकार (सूत काल) 
एकवचन 
उत्तम पुरुष मी-नृशीदम्‌ भें पी रहा था या पीता था? 
मध्यम पुरुष मी-नूशीदी 'तू पी रहा था या पीता था! 
अन्य पुरुष मी-नूशीद्‌ 'वह पी रहा था या पीता था” 
बहुवचन 
उत्तम पुरुष मी-नुशीदीम्‌ (हम पी रहे थे या पीते थे' 
मध्यम पुरुष मी-नूशीदीद (“तुम पी रहे थे या पीते थे” 
अन्य पुरुष Wastes वे पी रहे थे या पीते थे' 
संकेताथं ag ( Conditional } 
एकवचन 
उत्तम पुरुष नृशीदम्‌-ई 'मैं पिया करता ur 
मध्यम पुरुष नुशीद-ई तु पिया करता था' - 
अन्य पुरुष न्‌शीद्‌-ई वह पिया करता था” 
बहुचचन 
उत्तम पुरुष नूशीदीम्‌- 'हम पिया करते थे 
मध्यम पुरुष न्‌शीदीद्‌-ई तुम पिया करते थे" | 
अन्य' पुरुष नूशीदन्द्‌- वि पिया करते थे' - 
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संयुक्त सृत ( Compound. Preterite ) 


उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
SIT पुरुष 


उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
« “अन्य पुरुष 


' उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


उत्तम. पुरुष 
मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


उत्तम पुरुष 
मध्यमः पुरुष 
अन्य पुरुष 


एकच चन 


नूशीदह.-अम्‌ 
f नशीदह -ई 
नूशीदहू -इ 
qag -अस्त 
बहुवचन 
नूशीदहू --ईम्‌ 
नूशीदहू --ईट्‌ 
नूशीदह्‌ -अन्दू 


'मैं पी चुका g' 
'तू पी चुका है' 
वह पी चुका है! 


हम पी चुके है 
'तुम पी चुके gr 
'हम पी चुके हैं 


परोक्ष भुत ( Pluperfect ) 


एकवचन 
नुशीदह, तूदम्‌ 
नुशीदहू; Fat 
नूशीदह्‌ qe 
बहुवचन 
नृशीदह_ वूदीम्‌ 
नशीदह. Tare 


` एकवचन 
खाहम्‌ Tale 
खाही नूशीद्‌ 
खाहद्‌ TNE: 
बहुवचन 
खाहीम्‌ नुशीद्‌ 
खाहीद्‌ नुशीद्‌ 
Gere R 


'मैं पी चुका था! 


'तू पी चुका था? 


'वह पी चुका था' 


हम पी चुके थे 
“तुम पी चुके थे” 
वे पी चुके थे” 


संयुक्त SE ( Compound Future ) 


'में पीऊ ar 
“तू पियेगा' 
‘ag पियेगा' 


'हम Ru . 
'तुम पियोगे” ' 
वे पियेंगे' 
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द; qui we ( Future Perfect) 


' एकबचन 
उत्तम पुरुष Tiag बाशमु 'मैं पी चुका होऊ गा' 
“मध्यम पुरुष न्‌शीदह बाशी पत पी चुका होगा” 
अन्य पुरुष qag, बाशद “वह पी चुका होगा' 

बहुबचन 
उत्तम पुरुष नशीदह बाशीम्‌ (हम पी चुके होंगे 
मध्यम पुरुष नृशीदह बाशीद्‌ तुम पी चुके होगे' 
अन्य पुरुष नृशीदह्‌ arg वे पी चुके होंग' 
तुमुनन्त ( Infinitive ) 
ME लकार quu . 'पीना' 
भूतकाल (Preterite) नृशीदह्‌ बृदन्‌ 'पी चुका होना या पी चुकना' 
कुदन्त 
लट्‌ लकार न्‌शान्‌ 'पीते हुए' 
भुत काल: (Preterite) नृशीदह, 'पिये gu 
क्रियार्थक संज्ञा 
नुशन्दहू 'पीने वाला? 
हस्त ‘grav ५ To be) क्रिया का रूप 

एकवचन . 

उत्तम पुरुष हस्तम्‌ सै हूं' 

मध्प्रस पुरुष हस्ती qe 

अन्य पुरुष हस्त्‌ 'वह है' 
बहुबचन 

उत्तम पुरुष हस्तीम्‌ we 

मध्यम पुरुष हस्तीद्‌ ` तुम हो' 

अन्य पुरुष हस्तन्द्‌ वे हैं 
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इन पुरुष बोधक प्रत्ययों का प्रयोग अलग से नहीं होता है परन्तु संज्ञा 
सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर प्रयोग में आते हैं जो 'होना' (= हस्त) 
क्रिया के वतेमान काल के बराबर होते हैं। यथा = मन्‌- अम्‌ 'मैं हृ तुयी 'तु 
है; सुल्तानम्‌ “मैं सुल्तान हूँ; निक्‌ अम्‌ 'मैं अच्छा हू”; उ-निक्‌ अस्त ‘ag 
अच्छा है।' 
. इसके अतिरिक्त फारसी में दो क्रियायें और हैं बूदन्‌ 'होना' और शुदन 
'होना' ( कमं वाच्य ) | इन क्रियाओं के रूप निम्न प्रकार से चलते Fe 


qui होना! 
लुङ्लकार ( Aorist ) 
एकवचन 
उत्तम पुरुष बाशम्‌ ar at सकता हूं” 
मध्यम पुरुष बाशी 'तू हो सकता है” 
अन्य पुरुष बाराद्‌ 'वह हो सकता है? 
बहुवचन 
उत्तम पुरुष बाशिम्‌ “हम हो सकते हैं” 
मध्यम पुरुष बाशीद्‌ ‘TH हो सकते हो” 
अन्य पुरुष बाशन्द्‌ 'वे हो सकते हैं” 
लट लकार (Present Tense) 
एकवचन 
उत्तम पुरुष भी--बाशम्‌ ae 
मध्यम पुरुष मी--बाशी qe 
अन्य पुरुष मी--बारादू वह है! - 
बहुवचन 
उत्तम पुरुष मी-बाशीम्‌ "हम e 
मध्यम पुरुष मी-- बाशीद “तुम हो” | 
अन्य पुरुष मी--बाशन्द age. . 
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उत्तम पुरुष C 


मध्यम पुरुष 
अन्य' पुरुष 


उत्तम पुरुष 
भध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


मध्यम पुरुष 
अत्य पुरुष 


उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


पहलवी भाषा-एक परिचय 


We लकार (Future Tense) 
एकवचन 
. बि--बाशम्‌ मैं होऊ गा” 
बि--बाशी “तु होगा' 
बि--वाशद्‌ “वह होगा” 
agaaa 
बि-वाशिम्‌ 'हम Slt’ 
fa—araite 'तुम होगे” 
बि- बाशन्द्‌ 'वे होंगे' 
लोट लकार ( Imperative ) 
एकवचन 
बाश्‌ 'तु होवे' 
बाशद्‌/बाद्‌ 'उसे होने दो” 
बहुवचन 
बाशीम्‌ ‘aa ala’ 
बाशीद्‌ 'तुम होवो” 
बाशन्द्‌ 'd होवें' 
fee लकार ( Perfect) 
एकवचन 
ब्दम्‌ EE 
q«i q था” 
बूद्‌ वह था 
agaaa 
बूदीम्‌ “हुम थे? 
qu 'तुम थे' 
qa 'वे थे' 
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Re 


उत्तम पुरुष 
'मध्यम पुरुष 
AT पुरुष 


उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
TT पुरुष 


उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 
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उत्तम पुरुष 
'मघ्यम पुरुष 
“अन्य पुरुष 


उत्तम पुरुष 
'मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


उत्तम पुरुष 
“मध्यम पुरुष 
:अन्य पुरुष 


'पहलवी भाषा--एक परिचय 
GS लकार (Iniperfect Tense) 


एकवचन 
मी-- Gti 
मी--वूदी 
मी--बूद 
agaaa 
मी--बू दीम्‌ 
मी--वृदीद 
मी--बूदन्द्‌ 


एकवचन 
बूदम्‌-ई 
बुदी --ई 
बूदू--ई 
बहुबचन 
बृदीम्‌-ई 
बदीद--ई 
बूदन्द्‌-ई 


एकवचन 
खाहम्‌ बूद्‌ 
खाही TF 
खाहट्‌ बूट्‌ 
बहुवचन 
खाहीम्‌ बूट्‌ 
खाहीद्‌ बुद 
खाहुन्दु बद्‌ 


i था' 
'तू था? 
‘ag था! 


हम 3r 
तुम थे" 
Ei थे” 


'संकेतार्थ लङ (Conditional) 


'मैं हो सकता था' 
“तू हो सकता था' 
'वह हो सकता था' 


'तुम हो सकते थे' 
'वे हो सकते थे” 


संयुक्त छट ( Compound Future ) 


“मैं हुंगा' 
'तू होगा” 
वह होगा 


en होगे 
'तुम होगे' l | 
à होंगे' ; 
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उत्तम पुरुष 


मध्यम पुरुष' 


अन्य पुरुष 


उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


८पहलवी-भाषा--एक परिचय - २९. 
qui WE ( Future Perfect ) | 


एकवचन 
बूदहू वाशम्‌ . 
qug. बाशी : 
बृदह्‌ बाशद्‌ 
बहुवचन 
qag. वाशिम 
qug. बाशीद्‌ 
aag, वाशन्द्‌ 
तुतुनन्त : 
qu होना! 
कुदन्त 


बूदह होते हुए! 


मैं हो चुका ga’ 
तु हो चुका होगा' 
'वह हो चुका होगा” 


हम हो चुके होंगे' 
तुम हो चुके होगे 
वे हो चुके होंगे 


शुदन ‘grat क्रिया का रूप 


लुङ्‌ लकारः ( Aorist). 


एकवचन 
शवम्‌ 
शवी 
शवद्‌ 
बहुवचन 
शवीम्‌ 
शवीद्‌ 
शवन्द्‌ 


लट लकार (Present) 


एकवचन 


मी-दावम्‌ 
मी-शवी 
मी-शवद्‌ 


'मैं हो सकता हूं! 
'तु हो सकता है | 
‘ag हो सकता है? 


हिम हो सकते हैं' 
'तुम हो सकते हो” 
वे हो सकते हैं' 


पे हं 
q d 
वह हे' 
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A0 
agaaa 
उत्तम पुरुष भी--शवीम्‌ “हुम हैं 
मध्यम पुरुष मी--शवीद्‌ 'तुम हो' 
अन्य पुरुष | मी--शवन्द à zd 
Me लकार ( Future) 
एकवचन 
“उत्तम पुरुष | वि-शवम्‌ üi gar 
मध्यम पुरुष वि-शवी 'तू होगा' 
अन्य पुरुष वि-शवद्‌ 'वह होगा 
बहुवचन 
उत्तम पुरुष वि-शवीम्‌ “हुम होंगे” 
अन्य पुरष वि-शवन्द_ वे होंगे? 
लोट लकार ( Imperative ) 
एकवचन 
अन्य पुरुष शवद्‌ “वह होवे' 
बहुचचन 
उत्तम पुरुष शवीम्‌ 'हम होवें' 
मध्यम पुरुष शवीद 
अत्य पुरुष Ware ‘> होवें' 
लिट लकार ( Perfect Tense ) 
एकत्रचन : 
उत्तम पुरुष शुदम्‌ E था" 
अन्य पुरुष Ig “वृह था? 
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बहुवचन 
उत्तम पुरुष शुदीम्‌ “ह्म घे? 
बना शुदीद्‌ 'तुम ये! 
ख दनद ay 
लड लकार ( Imperfect Tense ) 
एकवचन 
उत्तम पुरुष मी-शुदम्‌ 'मैं था' 
मध्यम पुरुष मी-शुदी q थाः 
अन्य पुरुष मी-शुद्‌ ‘ag था! 
बहुवचन 
उत्तम पुरुष मी-शुदीम्‌ “ह्म थे? 
मध्यम पुरुष मी-शुदीद्‌ 'तुम थे 
2203 HEC qa 
संकेतार्थं लड ( Conditional ) 
एकव चन 
उत्तम पुरुष शुदम्‌-ई 'में हो सकता था? 
SERR शुदी-ई 'त्‌ हो सकता था? 
vise शुद्‌-ई 'वह हो सकता था' 
बहुवचन 
उत्तम पुरुष शुदीम्‌-ई हम हो सकते थे? 
दा र Ges . तुम हो सकते थे 
अ शुदन्दू-ई वे हो सकते थे” 
संयुक्त ल्द ( Compound Future ) 
एकवचन 
उत्तम पुरुष खाहम्‌ शुद 'मैं होऊ गा' 
Se खाही शुद 'तू होएगा' 
ज IRT 'खाहद्‌ शुद ` 'वह होगा' 
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बहुवचन 
उत्तम पुरुष खाहीम्‌ शुद्‌ हम gu 
मध्यम पुरुष खाहीद्‌ शद्‌ 'तुम होवोग 
अन्य पुरुष खाहन्द्‌ शुद्‌ “वे ge 

; तुमुनन्त 

शुदन्‌ 'होना' 
कृदन्त 
शुद (होते हुए' ` 


=- क AE 


फारसी में कमंवाच्य का रूप बनाने के लिये भूतकाल कुदन्त के 
कत'वाच्य को सहायक क्रिया 'शुदत्‌' के विभिन्न कालों में जोड़ दिया जाता 
हैं; जेसे-पुरसीदत्‌ 'प्छ्ना', पुरसीदह 'पूछा; पुरसीदह मी शवम्‌ 'में पुछा 
गया! इत्यादि | x 

नकारात्मक क्रिया में. नह, निपात जोड़ दिया जाता हे; जसे--न-गुफ्त्‌ 
ag नहीं बोला'; न-मी-पुरुसद “वह नहीं THAT a । x: 

लोट्‌ लकार में मह, या म क्रिया के qd जोड़ दिया जाता हे; जसे -- 
मह -नुश्‌ 'मतपियो'; AG, 'मत पूछो' । x 

; EE लकार में नकारात्मक प्रत्यय को बि- के बाद रखते हैँ; जेसे-- 

बि-त-मानद्‌ 'वह नहीं होगा' इत्यादि । : 

सहायक क्रिया 'हस्तम्‌' का रूप नकारात्मक रूप में निम्न प्रकार 
से चलेगा-- 


लट्‌ लकार 

एकवचन 
उत्तम पुरुष नयम्‌ में 5 ह 
मध्यम पुरुष नयी/नइ तू नहीं हे' 
अन्य पुरुष नीस्त्‌ : “वह नहीं है! 

बहुवचन 
उत्तम पुरुष नयीम्‌ “इम नहीं हैं' 
मध्यम पुरुष नयीद्‌ तुम नहीं gr 
अन्य पुरुष नयन्द॒ वे नहीं हैं 
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लङ लकार 

एकव चन 
उत्तम पुरुष नीस्तम्‌ 
मध्यम पुरुष नीस्ती 
अन्य पुरुष नोस्त्‌ 

बहुवचन 
उत्तम पुरुष नीस्तीम्‌ 
मध्यम पुरुष नीस्तीद्‌ 
अन्य पुरुष नीस्तन्द्‌ 


कुछ काल (Tense) धातु जन्य होते 
ठ्युत्पन्न होते हैं । धातुजन्य काल निम्न हैं : 
लुङ लकार ( Aorist ) 
बीन्‌-अम्‌ 'मै देख सकता हूँ” 
लद लकार ( Present ) 
मी-बोन्‌-अम्‌ मैं देख रहा हूं” 
GE लकार ( Future ) 
बि-बीन्‌-अम्‌ भैं देख गा’ 


मैं नहीं था” 
q नहीं था! 
‘ag नहीं था' 


हम नहीं थे' 
तुम नहीं थे' 
'वे नहीं थे! 


& और कुछ तुमुनन्त से 


लोटू लकार ( Imperative ) 


बीत “त्‌ देख” 


वर्तमान gaq ( Present Participle ) 


बीन-आन्‌ देखते हुए' 


क्रियाथेक संज्ञा ( Verbal Noun ) 


बीन-अन्दह. 'देखने वाला' 


३ To WTO 
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३४: पहलवी भाषा--एक परिचय: 
तुमुनन्त जन्य काल' निम्न E: 


भुतकाल ( Preterite ) 
दीदू-अम्‌ “मैने देखा! 
ge ware ( Imperfect ) 
मी-दीद्‌-अम्‌ 'मैं देख रहा था' 
संयुक्त भुत:( Compound Preterite ) 
दीद-अह :अम्‌ 'में देख चुका’ 
परोक्षभूत ( Pluperfect ) 
दीद-अह ब्‌दम्‌ मैंने देखा था 
संयुक्त लट्‌ ( Compound Future ) 
खाहम्‌-दीद ‘A देखू गा' 
परोक्ष GE ( Future Perfect ) 
दीद-अह बाशम्‌ ‘A देख चुका होऊ गा 
सूतकाल Fara ( Past Participle ) 
दीद्‌-अह. 'देखते हुए. 


core टा 


णिजन्त क्रिया ( Causal Verb ) 


क्रिया के धातु में-आनोदन्‌ या-आन्दन्‌ जोड़ देने से क्रिया का णिजन्त 
रूप बन जाता है; जैसे-पर्‌वद॑त्‌ शिक्षित करना” यह पर्वर्‌-आन्दन्‌ 'शिक्षित 
करने का कारण होना? (to cause (some one) to educate 
(another ) से fasta है । यदि पहली क्रिया नपुंसक लिंग की होती है 
तो यह सकमंक (transitive) हो जाती है; जसे--रसोदन 'पहुंचना'; 
रसानीदन्‌ “पहुँचने का कारण करना' ( to cause to arrive ) i 
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'पहलवी भांषा-एक' परिचयं ax 


विशेषण 


फारसी में विशेषण अविकारी होते हैं अर्थात्‌ अव्यय की तरह होते हैं। 
थे संज्ञा के बाद ही आते हैं और षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय लेकर संज्ञा का गुण 
बताते हैं; जेसे = मद्‌--इ-नोक्‌ एक अच्छा आदमी"; जवु--इ--नीक्‌ एक 
अच्छी स्त्री; खानह.--इ-नोक्‌ एक अच्छा मकान”; मर्दान्‌-इ-नीक्‌ अच्छे 
व्यक्ति! | 

विशेषण का तुलनात्मक एवं उत्तमावस्था का रूप, क्रमशः-तर्‌ और 
-तरोन प्रत्यय को अस्त्यात्मक ( Positive ) शब्दों में लगाकर, बनता है; 
जेसे =शीरीत्‌ Rep, शीरीन्‌-तर ‘saa मीठा”, शीरीन्‌-तरीन्‌ 'सबसे मीठा? । 

अरबी भाषा के विशेषण भी इसी तरह से होते हैं; जेसे= धनी ud 
घनीतर्‌ “उससे धनी”, घनीतरीन्‌ 'सबसे धनी’! इसी तरह संस्कृत में भी 
तुलनात्मक एवं उत्तमावस्था के बोधक प्रत्यय क्रमश?--तर्‌ँ और-तम्‌ हैं; जसे च 
श्रेष्ठ अच्छा”, श्रेष्ठतर “उससे अच्छा", श्रेष्ठतम “सबसे अच्छा' इत्यादि | 

फारसी में-तर्‌ और-तरीन्‌ प्रत्यय क्रिया-विशेषण और उपसगं दोनों 
के साथ जोड़े जाने पर तुलनात्मक और उत्तमावस्था के रूप बन जाते है | 
जेसे =बर्‌ 'ऊँचा', बर्‌-तर्‌ “उससे Ha, बर्‌-तरीन्‌ 'सबसे ऊ चाः; जीर्‌ 
कीचे', ज़ीर-तर “उससे नीचे”, जीर्‌-तरीन्‌ सबसे नीचे” । 


फारसी के संख्या पद (Numerals) * 


फारसी के मूल संख्यावाचक अंक निम्न हैं £-- 
थक्‌ एक go सं० एक 
दु दो do Wo दि 
सिंह तीन go to त्रि 
चहार्‌ चार तु० Ho चत्वारः 
पन्ज्‌ पाँच सं० पञ्च 
शेश्‌ छः सं० षष्ठ 
हफ्त्‌ सात सं० सप्त 

j qo अष्ट 


आठ 
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३६ 


FR. 
दह्‌, 
याजूदह 
SING, 
सीजूदह. 
चहारुदह्‌, 
SCA 
) यदह 
| 
ह्फ्द्ह्‌ 


- 


FAG 


बीस्त ऊ यक्‌ 

बीस्त्‌ ऊ दू 

सी 

सी ऊ यक्‌ 

चिहल्‌ 

पन्जाह_ 

शस्त्‌ 

हफ्ताद्‌ 

हृश्ताद्‌ 

नुवद्‌ 

षद्‌ 
1112 

दू षद्‌ 


सिंह, षद्‌ 
हज़ार 
दह्‌, हजार 


vdd 
qu 
ग्यारह 
बारह 
तेरह 
चोदह 
drago 
सोलह 


Wg 


अठारह 


उन्नीस 
बीस 
इक्कोस 
बाईस 
तीस 


इकतीस 


चालीस 
पचास 
साठ 


सत्तर 
अस्सी 
नब्बे 
सौ 


दो सौ 


तीन सौ 
हजार 


दस हजार 


पहलवी भाषा--एक परिचय 


सं० नव 

सं० दश 

सं० एकादश 
सं० द्वादश 

सं० त्रयोदश 
सं० चतुदंश 
do पञ्चदश 
do NET 


do gaar 


do अष्टदश 


सं० एकोनविशतिः 
qo विशति 

do एकोविशति. 
do द्वाविशतिः 
सं० त्रिशत्‌ 

do एकत्रिशत्‌ 
सं० चत्वारिशत्‌' 
सं० पञ्चाशत्‌ 
go षष्टिः 

do सप्ततिः 

सं० अशीतिः. 
सं० नवतिः 

सं० शतम्‌ 


do द्विशतम्‌. 


सं० त्रिशतम्‌ 
सं० aga 


. do दश सहस्र. 
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मूल संख्या वाचक अंकों ( Cardinals) में-उम्‌ प्रत्यय जोड़ 
देने से क्रमसंख्या वाचक अंक ( Ordinal Numbers ) बनते हैं। लेकिन 
एक' संख्या के लिए यकुम्‌ के स्थान पर नुखुस्तीन का प्रयोग होता है । अन्य 
सभी संख्यायें-उम प्रत्ययान्त ही होती हैं। 


Eu दूसरा तु० सं० द्वितीय 
se _ तोसरा do तृतीय 
AM चौथा सं० चतुथे 
पज्जुम्‌ पाँचवा do पञ्चम 
शेशम्‌ - छठवाँ do षष्ठ 

TRA सातवाँ to सप्तम 
हश्तम्‌ आठवाँ सं० अष्टम 
नुहम्‌ Wat सं. नवम्‌ .. 
दहम्‌ quet सं० दशम्‌ 


निपात ( Particles ) 


फारसी में क्रियाविशेषण, उपसर्ग, समुच्चयबोधक और विस्मयादि- 
बोधक शब्द निपात के अन्तर्गत आते हैं। जिन निपातो का प्रयोग अधिकतर 


किया जाता हे वे निम्न हैं-- 


क्रिया विशेषण 
१--स्थान सूचक क्रिया विशेषण:-- 

बुजा | कहाँ 

ईन्जा यहाँ 

आञ्जा वहाँ Ha 
हर्‌जा प्रत्येक स्थान, हर जगह 
अन्दरून भीतर, अन्दर 7 
बीख्नू | बिना 
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SX द्र 
नज्दीक | पास 
पस्‌ पीछे 
२--समय' सूचक क्रिया विशेषणः-- 
ae कब ? 
अवनून अव 
CTS. तिस पर ( भी ) 
नीता हुआ कल 
qi आने वाला कल 
नागाह, अचानक 
हरगिज, | कभी 
हरुगिज्‌ नह. कभी नहों 
ई--मात्रा ( Quantity ) सूचक क्रियाविशेषणः--- 
चन्द्‌ कितना 
अन्द्‌ थोड़ा 
बिस्यार्‌ अधिक 
बीश्‌ उससे अधिक 
बस्‌ केवल 
कम कम, थोड़ा 
४--व्यवहार-प्रश्‍न-सन्देह एवं नकारात्मक सूचक क्रिया विशेषण :-- 
मिस्लू तरह 
चिगून किस तरह से 
चिरा जिसलिये 
शायद शायद ( perhaps ) 
aaa, | निश्चित रूप से 
जियादत्‌ उससे अधिक 
अल-बत्तह, वास्तव में 
निस्सन्देह 


= 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


३९ 


८पहलवी भाषा--एक परिचय 
नह्‌. नहीं 
हीच्‌ कोई 
हीच-नाह. कोई नहीं 
हीच्‌-कस्‌ कोई नहीं 
समुच्चयबोधक शब्द ( Conjunctions ) . 
q और ऊ और 
ह्म्‌ भी, और 
नीज भी 
अगर यदि 
अगरचिह, यद्यपि 
अम्मा ` 
लकिन लेकिन 
( लेकिन 
मगर' शायद, लेकिन 
बल्किह, शायद 
जीरा क्योंकि 
उपसग ( Prepositions ) 
अजू या ज़ी से,द्वारा 
बा साथ 
बह याब को, में 
द्र्‌ में 
बर्‌ ऊपर, पर 
Ex: अतिरिक्त 
ता तक, जितनी दुर (as for as) 
बी बिना 
विस्मयादिबोधक शब्द 
अला हो! हे! 
आह्‌. ओह्‌. ! 
चाई ओह |, अरे ! 
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दिरीघ्‌ | अरे | 

अपसूस्‌ अरे !, दुख है!, आह्‌ ! 
TH शसं! ` . 

ईनक्‌ देखो ! 

हीन्‌ जल्दी करो ! 

हई : देखभाल करो |, परवाह करो ! 
खामूश्‌ चुप ! 


खोशा बहादुरो !, अच्छा ! 
फारसी भाषा के संयुक्ताक्षर - 


फारसी भाषा में संयुक्ताक्षर कई प्रकार के होते हैं; जेसे-- 


१--दो संज्ञा शब्दों से बने विशेषण :-- | 
परी रूई - परी की तरह मुख वाली ' 
परी रुखसार परी की तरह गालों वाली 
शेकर्‌ wq मधुर-ओष्ठ वाली... 
शोर दिल शेर की तरह दिल वाला अर्थात्‌ 

बहादुर 

२--विशेषण और संज्ञा शब्दों से बने विशेषण :-- 
खुब आवाज़ अच्छी आवाज़ वाला 
खोशू-खई अच्छे स्वभाव वाला - 
नीकू-नाम ` अच्छे नाम वाला 

8--संज्ञा एवं क्रियाथंक धातुओं से बने विशेषण :-- 

wow ey बिखरे हुए फूल 
जहान्‌-आरा विशव- प्रशंसनीय 

“आसा : _.. मानसिक आराम देते हुए 

जुल्मतु-ज़दा अन्धकार दूर करने वाला 
काम्‌-याव्‌ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना 


बा साथ”, बी बिना” ना 'नहीं', कम्‌ ‘ater’, हम्‌ “साथः ये निपात 
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'भी कभी-कभी संज्ञा शब्दों के आगे जोड़ दिये जाते हैं और संयुक्त विशेषण बन 


जाते हैं; जेसेः-- 
बा उम्मीद * आशापणं, आशा से 
बा वफा स्वामिभक्त, स्वामिभक्ति से 
बी वफा अविश्वासी 
ना उम्मीद निराशापूर्णे ` 
कम्‌ अ.वरू वेवकूफ 
कम्‌ बहा कम कीमत वाला 
हम्‌-खानेह्‌, एक ही मकान में रहते हुए 
EDO S . एक साथ श्वास लेना अर्थात्‌ बहुत 


घनिष्ट 


वाक्य-रचना 


फारसी भाषा में वाक्य रचना, अन्य भाषाओं की अपेक्षा सरल है । 
इसमें सबसे पहले कर्ता फिर कमं और सबसे अन्त में क्रिया आती है ( अर्थात्‌ 
कर्ता कमं +क्रिया ); जसे :-दिह कानी बाघी «rep 'पति एक बगीचा 
रखता था? | | | | 
. विशेषण का प्रयोग संज्ञा के बाद होता है परन्तु कभी-कभी संज्ञा से 
पर्वं भी हो जाता है। ऐसा प्रयोग विशेष रूप से कविता में ही होता हे और 
इसमें षष्ठी. विभक्ति के 'रूप का भी लोप हो जाता है; जेसे--फरूजान्‌ गऊहर्‌ 
"भज्‌ दुर्‌ज्‌-इ शाही ( शाही बाक्स से चमकता.हुआ जवाह्रात ) यहाँ पर 
"गठ्हर-इ-फरूजान्‌ के स्थान पर फरूजान्‌ गऊहर्‌ का प्रयोग किया गया है 
खरौर. षष्ठी विभक्ति सूचक '-इ- अर्थात्‌ इजाफत्‌ का लोप हो गया है। 
| 'जब विशेषण संज्ञा के साथ होता है तो वह उसके आगे या उसके बाद 
में आ सकता है; जेसे-पदर-इ तू मद -इ खऊबीस्त्‌ तुम्हारे पिता एक 
weg व्यक्ति हैँ' या पदर्‌-इ तू खूब मर्दीस्त्‌ । विशेषण को क्रिया के बाद भी 
रखा जा सकता है; यथा- लन्दन शह्रीस्त्‌ विस्यार्‌ unb “लन्दन एक बहुत 
बड़ा शहर है ।” 
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' क्रियाःकी :एकस्वरता: ( Concord o£ Verb ) 


१--नपुंसकलिंग -बहुवचन , और समूहवाचक संज्ञा जब निर्जीव वस्तु को 
निदिष्ट करते हैं तो क्रिया एक वचन की होती है । जेसे = फवाईद-इ सफर 
विस्यार्‌ अस्तु 'यात्रा से कई लाभ हैं ( है )' । 
यदि समूहवाचक संज्ञा व्यक्तियों को निदिष्ट-करती है तो क्रिया 
m में होती है । “जसे :-- हुकमा गुफ्तह्‌-अर्द्‌ “बुद्धिमान लोगों ने 
कहा है । 
२--दो या. दो से “अधिक-नपुंसकलिंग की क्रियाएँ साधारणतया एक वचन में 
'होती-हँ । जसे=सीम्‌ उ जर्‌ दर्‌ सफर्‌ महरू-इ खत्र्‌-अस्त्‌ “यात्रा में 
सोना-चाँदी.ख़तरनाक होता है ।! 
३--एकवचन में संख्यावाची शब्दों को संज्ञा की आवश्यकता होती है लेकिन 
इनके साथ जो क्रिया होती है वह कभी एकवचन और कभी बहुवचन की 
होती है ( अधिकतर बहुवचन: की ही होती है) जेसे :--शेश हजार अस्प्‌ 
He, शुद छः हज़ार Sie मारे onm vr 
| E संज्ञा किसी मूलसंख्या , Cordini] number) के साथ 
रहती है तो उसका प्रयोग बहुवचन के अथे में होता हैं। यथा =मर्दान्‌ 
दु हजार बृदन्द दो हज़ार व्याक्त थे।' 
४-- BE प्रत्येक” शब्द के साथ संज्ञा एवं क्रिया दोनों एकवचन कीः होती है । 
Sug, सब! शब्द के साथ संज्ञा.एकवचन एवं . क्रिया बहुवचन 
की. होती है । जेसे = dg, कंस्‌ आमददन्ध 'सभी.लोग आये. : 
'आदर:या-सम्मान प्रदर्शन के अथे-में भी :एकवचन' के स्थान पर 
-बहुवचन-का .अयोग होता है जसे =-अगेर्‌ पादिशाह“कुब्ल्‌ 'फर्‌मायन्द्‌ यदि 
"राजा -चाहते हैं ।' यहां. पर फर्‌मायन्द्‌ क्रिया -बहुवचन-की-है। ` (एकवचन 
के अनुसार HOS TT है) इस प्रकार-के 'सम्मानाथेक बहुवचन 
का .प्रयोग-हिन्दी-भाषा में भी किया जाता है; जैसे- “गाँधी जी राष्ट्रपिता 
कहलाते. हैं ( कहलाता है )'; “श्रीमती इन्दिरा गाँधी, हमारे ANDA प्रधान 
“मन्त्री हैं (है ) इत्यादि । | | 
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भारोपोय भाषा परिवार 


| भारोपीय भाषा परिवार को दो भागों में बाँटा गया है--शतम्‌ और 
wel शतम्‌ भाषा समूह के अन्तगंत भारत-ईरानी, बाल्टो-स्लाविक, 
अर्मीनियन और अल्बानियन भाषाये आती हैं, तथा केन्टुम्‌ भाषा समूह के 
Tit ग्रोक, हिट्राइट, इटालिक, केल्टिक, जम॑निक और तोखारियन भाषायें 
आती 
| बाल्टोस्लाविकः--इसमें बाल्टिक और स्लाविक भाषार्ये आती है । 
बाल्टिक भाषा के अन्तगंत लियुआनियन, लेटिक, प्राचीन प्रसियन भाषायें आती. 
| & । स्लावोनिक के अन्तर्गत प्राचीन चे स्लाविक या प्राचीन बल्गारियन, रूसी 
| पोलिश और पोलाबियन WIST आती हैं । 
अर्मीनियनः-इस भाषा में प्राचीनतम ५वीं शताब्दी ( ईसा बाद ) तक 
के लेख-प्रमाण ( records) पाये जाते हैं। इसकी भाषा में आज भी बहुतः 
अधिक परिवतंन नहीं पाये जाते हैं । 
अल्बानियन--यह प्राचीन इलीरिया की भाषा है । इसमें १७वीं शताब्दी 
तक के लेख-प्रमाण ( records ) मिलते हैं । 
ग्रोकः-केन्टुम्‌ भाषा समूह की मुख्यतम भाषा है। sal शताब्दी. 
( ईसा पूर्व ) . होमर-काव्य के प्राचीनतम्‌ लेख-प्रमाण इस भाषा में मिलते हूं । 
ग्रीक भाषा की बहुत सी बोलियाँ ( dialects ) हैं जो इस प्रकार हैं:--एटिक- 
आयोनिक, भर्काडियन-साइप्रियन्‌, एओलिक जिसमें लेस्बियन, थेसालियन और 
बोएओशियन बोलियाँ भी आ जाती हैं । डोरिक जिसमें लकोनियन, अर्गोलिक, 
कोरिन्थियन, क्रेटन और मेसेनियन बोलियां आती हैं । | 
हिट्टाइटः--यह भारोपीय भाषा परिवार की नवीनतम भाषा है । 
इटालिकः--इसके दा भाग हैं कू-इटालिक ( जिसमें लेटिन इत्यादि 
भाषाएँ आती हैं ) और प्‌-इटालिक ( जिसमें ओस्कनु; उम्ब्रियन्‌ आदि भाषाएँ 
आती हैं ) । 
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केल्टिकः--इसके दो भाग हैं-क्‌-केल्टिक ( जिसमें प्राचीन 
प आयरिश 
al EU आती हैँ) और पु-केल्टिक ( जिसमें ब्रिटानिक आदि भाषायें 


जर्सनिकः - इसमें पूर्वे जम॑निक या गॉथिक और उत्तर--जमेनिक जिसमें 
Ir | समें 
प्राचीन ate और' Tm न्डक भांषायें आती हैं ) और sass 
( जिसमें प्राचीन अंग्रेजी, प्राचीन फ्रिजी, प्राचीन सेक्सन, प्राचीन उच्च जमन 
आदि ) भाषायें आती हैं । 
à तोखारियन:--यह भारोपीय भाषा परिवार की एक नई भाषा है इसमें 
Tal शताब्दी ( ईसा पश्चात्‌ ) के प्राचीनतम लेख-प्रमाण ( records ) ‘fet 
हें । इस भाषा में अ और ब दो उपबोलियाँ मिलती हैं । 
भारत-ईरानी या हिन्द-ईरानी--भारत-ईरानी भाषा समूह केवल 
शतम्‌ भाषा-परिवार की ही नहीं वरन्‌ भारोपीय भाषा-परिवार की भी एक 
मुख्य शाखा है । भारत-ईरानी शाखा भाषा के उस स्तर को द्योतित करती है 
जब कि आये एवं ईरानी भाषाएँ दो स्वतन्त्र बोलियाँ नहीं थीं। आये एवं 
ee घनिष्ठ भाषावेज्ञानिक संबंध के कारण ही भारत-ईरानी भाषा 
का ur , gem । भारत" ईरानी `. क्ती नि ७० += ° विशेंषं ० ० WW- 
तिस नदी: रानी भाषा की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो 
(3) Sen ` ए, ओ > fgo £o अ, अवे० अ, so फा० अ, सं० अ। 
भारो० अपो > हि० ई० अप > अवे० अप ( अपा ), Sto फा० अपे] 
do अप, ग्रीक अपो 
(3) भारो s > हिं० $o इ, अवे० इ, प्रा० फा० इ, do € 1 यथा:-- 
भारो० ` पेतेर्‌ > हिऽ Fo पिता > यंग० अवे० पित, Jë प्रा० फा० 
पिता, do पिता, ग्री० पतेर्‌, do पतर्‌ । : 
(३) भारो० म्‌, न, > हि० fo अ, अवे० ar, STo फा० अ; do अ | यथा :-- 
भारो० (Mp > हि० ई० दश > प्रा० ई० दस > अवे० दस, सं० दश, 
Wo देक, Fo देसेम्‌ । 
की > हि० ई० अमृत > Mo ई० अमृत > ado INT, 
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पहलवो' भाषा--एक परिचय : ४७ 
(v) EN लू > हि०'ई० ऋ > अवे० अँर्‌भँेर्‌ह;, Mo फा० र्‌, do 


भारो० पृक्‍तो > हि०.ई० पृष्त >> do पृष्ट 1. | 

भारो० हृतो > fgo ई० aT > अवे० दॅरॅशत-, तु० सं० हृष्ट। v^ 
(१) भारो० सघोष महाप्राण हिन्द-ईरानी में सुरक्षित हैं। यथाः 

सारी भतेर > हि० Fo त्राता, qo सं० भ्राता, अवे० ब्रात, प्रा० फा० 
(६) भारो०. कण्ठय एवं कण्ठ्योष्ठ -ध्वनियों का fgo fo में तालव्यीकरण हो 

जाता है यदि-वे तालव्यः ध्वनियों से अनुसृत हैं । यथाः-- 

भारो० क्वे >हि० ई० च > प्रा ई० च > अवे० च, प्रा० फा० चा, 

सं० च, ग्री० ते, Go क्वे । : 

भारो० पेङ्कवे > हि० Go पञ्च > प्रा० ई० पञ्च > अवे० पन्च, 


. / पेन्ते a क्वीन्क्वे 
Wo पञ्च, ग्री० पेन्ते, Go क्वीन्क्वे i 

(७) भारो० र, ७>हि० Fo v, अवे० v, प्रा० फा० र, do र, 9| यथाः— 
भारो० पेरि > [zo $o परि > ado पइरि, तु० Mo Flo परिय, 


Zo परि, ग्री० पेरि। 
भारो० लेउकेस्‌ > हि० ई० रउचस्‌ > अवे० रओचो; go do रोचते, 


रोकः, चमकदार”, लोचन, Sto फा० रउच ‘fea’, dro लेउकोस्‌ “इवेत^। ` 

(८) हउ के वाद आने वाले भारोपीय स्‌: का हि० ई० में शू हो जाता है। 
भारो० सुस्को->हि० Fo सुश्क- > Ado हुश्क, go Mo का० (g) 
उश्क-, do शुष्क | 

(९) भारो० स्क. (ख्‌)> Ro ई० शश्‌ (हू)>अवे० स्‌, प्रा० फा० स्‌, do च्छू । 
यथा:-- ` 
भारो० पृक-स्के-ति > हि? ई० पृश्शति > अवे० पॅरॅसइति, प्रा० फा० 
gafa, do पृच्छति, Go पोस्सेत्‌ । 

(१०) भारो० हिवचन हिन्द ईरानीः में सुरक्षित है । 

(११) भारो० आठों विभक्तियाँ: हिन्द ईरानी में भी मिलती हैं । 

(१२) हिन्द ईरानी में कुछ नये शब्दान्त प्रत्यय मिलते हैं, जसे: 
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(क) एकवचन--स्वर प्रकृति (Stem) के साथ तृतीया विभक्ति 
में-ना शब्दान्त प्रत्यय; 
—$ प्रकृति ( Stem ) के साथ-ई प्रत्यय । 
(ख) द्विवचन- तृतीया-चतुर्थी-पंचमी-भ्या (म्‌) प्रत्यय या तो भारो०-- 
भ्योम्‌ से आया है या नवीनीकरण है । 
(ग) बहुवचन--प्रथमा विभक्ति में अ|आ प्रकृति के शब्दों में दो प्रत्यय 
लगते हे-अस्‌,-आससू्‌ | 
द्वितीया विभक्ति में-ई, — प्रकृति के शब्दों के साथ-सू' 
प्रत्यय लगता हे । चतुर्थी विभक्ति मे-भ्यस एवं पष्ठी 
में-नाम्‌ प्रत्यय । 
(१३) भारो० संख्यावाची शब्द तीन! और 'चार' का शब्दरूप हिन्द-ईरानीः 
में भी मिलता हे । 
(१४) आगम हिन्द-ईरानी में भी मिलते हैं ( अवेस्ता में नहीं मिळता है )। 
(१५) भारो० छकार हिन्द-ईरानी में सुरक्षित E । 
(१६) भारोपीय मध्यवाच्य के प्रत्यय (Middle endings ) ग्रीक की भाँति 
हिन्द-ईरानी में भी सुरक्षित हैं । 
(१७) हिन्दी-ईरानी में कर्मणि (Passive ) प्रत्यय-य मिलता है जो 
भारोपीय में नहीं है । 
“फो हिन्द-ईरानी में द्विवचन के कुछ प्रत्ययों का नवीनीकरण मिलता है । 
प्राचोन-ईरानीः-प्राचीन ईरानी भाषा में अवेस्ता एवं प्राचीन फारसी 
भाषायें आती हैं। अवेस्ता पूर्वी ईरान की भाषा थी 
जो कि पारसियों के धर्म-ग्रन्थ अवेस्ता में, अवेस्तन 
लिपि में लिखी गई थी। और प्राचीन फारसी पश्चिम 
एवं दक्षिण-पश्चिम ईरान की भाषा थी जो अखाइमे- 
नियन शासकों के कीलाक्षरी अभिलेखों में पाई जाती 
है। ये दोनों भाषायें प्राचीन-भारतीय आये (010 
Indo Aryan) अर्थात्‌ संस्कृत की विपक्षता में 
बहुत सी सामान्य विशेषताएँ दर्शाती हैं, जिसके कारण 
हिन्द-ईरानी और अवेस्ता एवं प्राचीन फारसी के 
बीच प्राचीन-ईरानी भाषा स्तर की कल्पना की गई d 
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प्राचीन-ईरानी की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो निम्न हैं :-- 

(१) हिन्द-ईरानी सन्ध्यक्षर अइ, अउ, आइ, आउ प्राचीन-ईरानी में केवल 
प्राचीन-फारसी में ही सुरक्षित हैं जब कि प्राचीन-भारतीय-आय भाषा 
में ए, ओ, ऐ, औ के रूप में मिलते हैं I 

(२) हि० ई० क्र और ऋर्‌ प्रा० ई० में एक होकर-अर्‌ के रूप में मिलते हैं। 
यथाः— 
भारो० ग्वृरि->हि० Fo गृरि> sro ई० गरि, qo do गिरि। 

(३) हि० ई० अघोष महाप्राण>प्रा० Fo अघोष ऊष्म; यथा = हि० $o 
em sf do AZ | 
fgo ई० सघोष महाप्राण का प्रा ई० में अल्पप्राणीकरण हो जाता है । 
यथा = हि० ई० भ्राता>प्रा० फा० WRIT, अवे०, ब्राता, To do भ्राता 
( अर्थात्‌ संस्कृत में सघोष महाप्राण ही रहता है ) । 

(v) fgo $e कू, तू, प्‌>प्रा० $o खू, थ्‌, फ्‌ । यथाः-- 
हि० $o शुक्र>प्रा० फा० FA, अवे० सुख, तु० do शुक्र । 
हि० ई० प्र>प्रा० Flo फ्रा, अवे० फ्र|फ्रा, Fo do प्र | 

(५) fgo $e च्यू>प्रा० ई० श्यू जबकि do या प्राचीन भारतीय-आय॑ भाषा 
में क्यू ही मिलता है । यथा :-- | 
fgo ई० च्यव्‌->प्रा० $o श्यव->गा० अवे० MAS, Mo फा० 

` अशियवम्‌, do च्यवते । : 

(६) fo ई त्स्त्‌ (थ्‌) > Mo ई० wq, Mo फा० स्त्‌, अवे० स्त्‌। यथाः 

(go ई० उत्स्तम>प्रा० Fo उस्तम->अवे० उस्तँम, go do उत्तम, 





ग्री० हुस्ततोस्‌ | 
हि० Fo वइत्स्थ>प्रा० Fo वोइस्त, Fo do वेत्य, ग्री ओइस्थ | 
(७) हि० ई० त्सू>प्रा० Fo स्स्‌ । यथा :-- 
भारो० मत्स्यो->हि० Fo मत्स्य>प्रा० go म(स्‌)स्य, go do मत्स्य । 
र (८) हि० ई० >So इ० स्‌ । यथा :-- 
` भारो० (ए]पृ(क)स्क त्‌ > हि० ई० (भ)पृस्शत्‌ > sre ई० (अ)प्रसत, 
\ We Me फा० अपृसम्‌, Ato Raa, go do अपृच्छत्‌, तु छे० पोस्सेत्‌ | 


४ Yo भा० 
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(९) हि० ई० स्‌>प्रा० Fo हू । यथा १-- 
हि० ई०- सत्य> Mo $o हथ्य- > अवे० हृइथ्य, Mo फा० हृशिय, 
go de सत्य । 

(१०) प्राचीन-ईरानी में सतमी बहुवचन के साथ-आ परसगं का प्रयोग 
होता है; यथा :-- 
प्रा० फा० दह्य ST, अवे० गएथाह्व = सं० दस्युषु | 

(११) प्राचीन-ईरानी में तृतीया-चतुर्थी-पंचमी विभक्ति द्विवचन एवं सप्तमी 
एकवचन में प्रत्ययान्त-म्‌ अक्षर का लोप हो जाता है जबकि संस्कृत 
में ऐसा नहीं होता है। यथा :-- 
सं० अश्वाभ्याम्‌, Mo ई० अस्वइव्या | 

(१२) सर्गनामात्मक-अ प्रकृति (Stems) के साथ प्रा० ई० में तृतीया एक- 
वचन का प्रत्यय-ना होता है; यथा३--प्रा० फा० त्यना, अगना, गा० 
Sido अना, Wo अवे० अन, कन, Fo सं०-इन|-इना यथा 
केन[किना, तेन/तिना । 

(१३) प्रा० ई० अइव-अंक ( संख्या एक विशिष्ट अंक है। यथा :-- 
प्रा० फा० अइव, अवे० ALT, Jo do एक, Go ऊनुस्‌ | 

(१४) हि० $o का अन उपसगे प्रा० ई० में भो मिलता है: तु० Mo फा० 
अन, अवे० अन, सं० में इसका लोप हो गया है । 

(१५) हि० ई० में उत्तम पुरुष बहुवचन कतृ वाचक प्रत्यय-भसि ( > प्रा० 
ई०-महि ) और द्विवचन का प्रत्यय--वसि ( >प्रा० ई०-वहि ) का 
क्रमशः-मस्‌ और-वस्‌ में सामान्यीकरण हो गया है। ( तु० do 
वहुवचन-मसि|--मसु, द्विवचन--वस्‌ ) । 

(१६) प्रा० ई० में वर्तमान कृदन्ती मध्यवाच्य का प्रत्यय--म्न ( निर्बल श्रणी ) 
एक विशिष्ट रूप है, यथा = अवे० | वरम्न--और प्रा० फा० ख शयम्न- | 
इसका संस्कृत में ( वृद्धि श्रेणी का रूप )--मान एवं ग्रीक में ( सबल 
श्रेणी का रूप)--मेनो मिलता हे । 
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प्राचीन फारसी की मुख्य विशेषताएँ :-- 


प्राचोन फारसी ईरान के अखाइमेनियन शासकों के शिलालेखो 
की भाषा है। ये अभिलेख कीलाक्षरी लिपि ( Cuniform Script ) 
में लिखे गये हें । यह संस्कृत भाषा से बहुत समानता रखती है । इस 
भाषा की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं :-- 
(१) प्राचीन ईरानी भाषा के अइ, अए, आइ, आउ स्वर प्राचीन फारसी में 
इसी रूप में मिलते हैं । . 
(२) प्राचीन फारसी में म्‌, र्‌, श्‌ को छोड़ कर अन्य सभी शब्दान्त व्यञ्जनों 
का लोप हो जाता है । 
(३) हिन्दी ईरानी श्‌, जू, झू का प्राचीन फारसी में थू, दू, दू हो 
जाता zl 
(४) हिन्द ईरानी त्र का प्राचीन फारसी में wp हो जाता है; यथा :--पुत्र > 
प्रा फा० JA l 
(५) हिन्द ईरानी श्व का प्राचीन फारसी में स्‌ (एवं अवेस्ता में a) हो 
जाता Sl जसे- हिन्द ईरानी अश्वस्‌ > प्रा० Glo अस, अबे० अस्पो, 
सं० अश्वः | 
(६) प्राचीन फारसी में द्विवचन का प्रयोग बहुत ही कम पाया जाता है । 
(9) हि० ई० wr > प्रा फा० शियू; जेसे--प्रा० Glo हसिय = do सत्य | 
(८) प्राचीन फारसी में चतुर्थी विभक्ति का लोप हो जाता है । 
(९) प्राचीन फारसी (में आगम ( यथा--हि० Fo (अ) भरत्‌ > Mo फा० 
IR, अवे० बरत्‌ ) आवश्यक है जब कि अवेस्ता एवं do dod 
नहीं। जसा कि उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि हिन्द ईरानी 
भरत्‌ का प्राचीन फारसी में अवर ( यहाँ अ-का आगम हुआ है ) हो 
गया जब कि अवेस्ता में ( बरत्‌ ) आगम नहीं हुआ है । 
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५२ पहलवी भाषा-एक परिचय 


याभावों प्रयोग केवल लटलकार ( वर्तमान काल) में 

aa rugs a लौकिक संस्कुत ( Has Sanskrit ) 

Ld Tense ) का प्रयोग केवल एक शब्द 
Perfect Tense ) का | 

EY D eom yer edo चक्रियात्‌ ( लिट्‌ विधिलिङ्‌) इसके 
अतिरिक्त यह लुप्त प्राय ही है । 

(१२) अ प्रकृति (Stem) के तृतीया बहुवचन के--आइश्‌ प्रत्यय के स्थान 
पर - बिश्‌ प्रत्यय हो जाता E 

(१३) सप्तमी एक वचन में भी सामान्यतया--आ परसगं जोड़ दिया जाता हे; 
जैसे = दस्तय्‌-आ, दहय्‌ व्‌-आ इत्यादि । * 

(१४) प्रथमा बहुवचन का प्रयोग द्वितीया बहुवचन के लिंए भी होता है; जसे = 
STo फा० अवइय्‌ प्रथमा-द्वितीया बहुवचन ) । 

(१५) प्राचीन फारसी में निशचयवाचक सर्वनाम इयम्‌ का प्रयोग पुलिंग के रूप 
में किया जाता है । जब कि संस्कृत एवं अवेस्ता मे इयम्‌ शब्द een 
poit de) रूप प्राचीन फारसी 

‘aay का सबल श्रेणी ( Strong grade 

EN Jab ( Weak m ) के रूप में, बहुत से शब्दों में मिलता 

है; जेसे = प्रा फा० अह.महिय्‌ = सं० स्मसि, अवे० महि इत्यादि | 
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प्राचीन फारसो कोलाज्ञरो वशंमाला का प्रतिलेखन 


Mmo 2 K 7" x ° J r 
"o? «c 3 «€ on K r 
M ४ af & p r ep ८ 
E "n. KP zw 
q k Iq 6 qj ० 7 ५ 
«I = ` "c H m p 3° 
Qr 9° n» d Ie m w ई 
<= ४" en d =e m" H = 
ir c Gl ०२ Ic p» «uU 
IDEOGRAMS 

«(K XS = riya ZR "BU = bunt 
KI | =K | 

DH = dahyius AM = Aura- 
«t cE] mazdā 


- BG - baga st AMha 
Worp DIVIDERS 


(SUN 
NUMERALS 
न्य 
< xv 
qU XVIII 
| I M xix 
"mv $ XX 
m vi J XXII 
m VIII थी XXIII 
m ix शी xxv 
शा xxvi 
(2x am xxvi 
Q XII ९१ XL 
ता xim ६ LX 
« XIV T4 CXX 
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प्राचीन फारसी-कीलाक्षरी चिह्न प्रतिलेख में निम्न 
प्रकार से होंगे :-- 


प्राचीन फारसी में वर्ण संख्या ३६ है । 


तीन स्वर चिह्व: अ / आ, इ | ई, उ | ऊ। 
बाईस व्यञ्जन-चिह्न अन्तरतो अ स्वर के साथः क, खं, ग, च, ज, 
त, थ, द, न, प, फ, ब, म, य, व, र, ल, स, स्स, श, ज और ह । 
चार व्यञ्जन-चिह्व अन्तर्वतों इ स्वर के साथः जि, दि, मि, वि। 
सात व्यञ्जन-चिह्न अन्ततो उ स्वर के साथ :कु, गु, तु, दुः नु, मु, ₹। 
पाँच भाव चिद्व : ख्श्‌ = ख्शायथिय; दृह्‌, = दह्याउश्‌; 
बु= बूमिश्‌; अम्‌ = अहुरमञ्दा; FT = बग 
भाव चिह्न और विभक्ति प्रत्यय का एक जुड़वां टाइप (ligature ) i 


| अमु-ह 
नियमबद्ध प्राचीन फारसी में निम्नलिखित ध्वनियाँ मिलती हैं (sur 
कि कीलाक्षरो लिपि में निर्दिष्ट है) :— 
स्वर 
'हृस्व अ इ उ 
दीघं आ ई ऊ 
सच्ध्यक्षर 
wd अइ अउ 
शीघं आइ आउ 
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पहलवी भाषा--एक परिचय 


आक्षरिक द्रव 

हस्व ऋ ( जो शब्दादि में अर्‌-और शब्द के मध्य में र्‌-की तरह 

लिखा जाता हे ) 
दीघ अर्‌ 

ब्यञ्जन 

we क्‌, ख ग्‌ 
तालव्य च्‌, ज्‌ 
दन्त्य त्‌ थू, द्‌ 
ओष्ठ्य प, फ, ब 
नासिक्य न्‌, म्‌ 
अर्धस्वर और द्रव्य यू, र्‌, व्‌, छ्‌ 
सकार स्‌, श्‌, स्स्‌, ज. 
प्राणध्वनि g. 
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व्वाचगवज्ञान ( Phonology ) 

भारोपीय अ, ए, ओ > प्राचीन फारसी भ। 

यथाः 

भारो० अपो > हि० Fo अप > Alo फा० अप, do अप, ग्रीक अपो। 

भारो० एस्ति > हि० go आस्त > प्रा फा० अस्तिय, do अस्ति 
ग्री० एस्ति । 

भारो० HUT > हि० Fo भरति > प्रा० फा० बरतिय्‌, अवे० बरइति, 
सं० भरति, तु० ग्री० फेरो । 

भारो० आ, ए, ओ > हि० Fo आ > प्राग Glo आ। 

यथा : 

भारो० मात > प्रा Glo माता, do माता, Ado माता, ग्री० 
( डोरिक ) मात र्‌। 

भारो० पते र्‌ > Mo "ere पिता, do पिता, ग्री० पते 

भारो० भेरो > Mo फा० बरा, do भरामि, ग्रीक फेरा 

भारो० अँ > हि० Fo इ > Mo फा० इ। 

य॒था० :— 

भारो० dd'x > हि० Fo पिता > sto फा० पिता, do पिता, ग्री० 
पतेर 

भारो० इ > fgo $o इ > प्रा० Ho इ ( परन्तु शब्दान्त में यह 

-इय की तरह लिखा जाता E | ) 

यथा १-- 

भारो० इधि > हि० ई० इधि >प्रा० फा० इदिय्‌, do इहि, sito इथि 

भारो० क्विद्‌ > {go $o चिद्‌ > प्रा फा० faa, qo चित्‌, ग्री० 
ति, So क्विद्‌, हिट्रा० क्विद्‌ | 

भारो० एस्ति > हि० ई० अस्ति > प्रा फा० अस्तिय्‌, do अस्ति, 
ग्रो० एस्ति, fagio एस्त्सि, ल० Ted, अं० इज्‌ 
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पहलवो भाषा--एक परिचय 

भारो० ई > go Fo ई >प्रा० फा० $ | 

यथा)-- 

भारो० ग्वीवोस्‌ >> हि० Fo जीवस्‌> Alo फा० जीव, Ho जीवः, 
ले० वीवुस । 


भारो० उ > हि० ई० उ > Mo फा० उ (शब्दान्त में उ उव्‌ की 


तरह लिखा जाता है) 

यथा १-- 
भारो० उते > fgo £o उत > Mo फा० उत, Ho उत, Mo उते । 
भारो० पुत्लोस्‌ > हि० ई० पुत्रस्‌ > Mo Glo Ga ( पुस्स ), अवे० 

' पुश्रो, do पुत्रः। 
भारो० भेरेतु > (Fo Fo भरतु > Mo Glo वरतुव्‌, do भरतु | 
भारो० ऊ > go fo ऊ > Alo फा० ऊ । 
यथा — 


भारो० कूरोस्‌ > हि० Fo शूरस्‌ > Mo फा० थू र, अवे० सूरो, do 
शुरः, Fo ग्री अकूरोस्‌ ( कमजोर ) 

भारो० ऋ, लू > [go Xo ऋ > प्रा० फा० ऋ | 

यथा : 

भारो० इतो > हि० ई० कृत- > घ्रा फा० कृत ( कर्‌त/क्रत- ) 

ge Ato HLT, de कृत | 
भारो० घुश्‌ > हि० $e FT > प्रा० Glo दृश्‌, अवे० ea, do aT 
Wo थसं । 

भारो० क्र, लू > हि० $o क्र > Wo फा० अर्‌, अवे० अर्‌, do 
ईर्‌/ऊर्‌ | 

यथा :— | 

भारो० दुलुघो- > हि० Fo gT- > Mo Ho qu, so दीघं, ग्री० 
दोलिखोस, हिट्टा० दलुग- | 

भारो० मू, न > प्राण फा० अ | 

यथा 2— 
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भारो० RAAT > हि० fo शतम्‌ > प्रा० फा० थत-( थृतगुः ), 
do शतम्‌, Ato AAA, Go केन्तुम्‌ | 
भारो० नोम्नू > हि० Fo नाम > Mo फा० नाम, Ado नाम, do 
नाम, Ho नोमेन्‌ । 
सन्ध्यक्षर :-- 
हस्वः--भारो० अइ, एइ, ओइ >> हि० Fo अइ > Mo फा० अइ 
भारो० अउ, एउ, ओउ > हि० ई०-अउ > Mie फा० Ag 
'दीघेः--भारो० आइ, एइ, ओइ > हि० ई० आइ > Mo फा० आइ 
भारो० आउ, एउ, ओउ > हि० ई० आउ > So फा० आउ 
उदाहरण :-- 
भारो० यगेतइ.> हि० Fo यजतइ > Mo Glo यदतइय, अवे० 
E TAR, सं० यजते, go Alo हजेतइ | 
भारो० एइमि > fgo ई० agfa > प्रा फा० अइमिय, do एमि, 
ग्री एइमि i 
भारो० तोइ > हि० ई० तइ > sro Glo तइय्‌, do ते, Alo तोइ। 
भारो० अडरो > हि ई० अउर > Mo फा० अउरा (नीचे ), Fo 
ल० अउ, go do अव | 
भारो० लेउकेस्‌ fgo ई० WAT > Mo Glo रञ्च, Go अवे० 
रओचो, do रोचः, ग्रो० लेउकोस्‌ | 
भारो० एउस्‌ | ओउस्‌ > Mo फा० दह्याउश्‌ > दह्य, uw? ( दीर्घ 
सन्ध्यक्षर के उदाहरण नहीं मिलते हैं ) । 


व्यञ्जन 


भारो० o ग, घ्‌ > हि० ई० श्‌, si, भ्‌ > श्रा० फा० थू, Gat, 


भारो० क्‌, ग्‌, घ्‌ > feo ई० क्‌, ग्‌, घ्‌ | च्‌, ज्‌, झू > Mo फा० कू, 
ग्‌, ग्‌ | च्‌, ज्‌, ज्‌। 
भारो० क्व, स्व्‌, ध्व्‌ > हि० ई० क्‌, ग्‌, घ्‌ | च्‌, ज्‌, झू > Mo; फा० 
क्‌, ग्‌, ग्‌ / च्‌, ज्‌, ज्‌ । 
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कण्ठ्य :-- 
यथा :— 


भारो० HAT > हि० $o शस्‌ > प्रा० फा० AZ, do शंस्‌-, लेटिनः 
केन्सेस | 


भारो० कुक्रोस्‌ > हि० $o शुक्रस्‌ > Mo फा० Um, अवे० सुख, 
सं० शुक्रः, Jo गॉथिक gq (<सं० शुचिः ) 1 
भारो० ग > प्रा० फा० द्‌ 
भारो० घ॑ > प्रा० फा० द; यथा :-- 
भारो० गे नोस्‌ > हि० $o जनस्‌ > प्रा» Flo दन, Ado जन्स्‌,, 
do जनः, Go गेनुस्‌, ग्री० गेनोस्‌ । 
भारो० घे'स्तोस्‌ > हि० ई० झुस्तस > Mo फा० दस्त, Ao- 
जस्त; सं० हस्तः 
भारो० घे'उस्तेर्‌ > हि» Fo झुउश्तर > प्रा Flo IRT: udo 
STET, go Ato जओशो, ग्री० गेउओमइ, गॉथिक किउसन्‌ । 
भारो० क्‌ | क्त्‌ > प्रा० फा० (खू ) [t 
यथा :-- | 
भारो० Hila > Mo फा० कृत, सं० कृत, wo क्रेअरे ( creare ) |. 
भारो० faq > Sto Glo चिश्‌, अवे० चित्‌, qo do चित्‌, sito 
तिस्र, ० क्स्‌ I 
भारो० ववे > प्रा Glo चा, अवे० च, Fo च, slo ते, Go क्वे | 
भारो० HRT > Mo Blo FA, अवे० सुख, do शुक्र), Jo- 
Tio gui 
भारो० ग्‌|ख्‌ > हि० Xo ग्‌ > Mo फा० ग्‌, ज्‌ ( जब तालव्य 
स्वर से अनुसरित होता है ) । 
भारो० घु|च्व्‌ > हि० ई० घ्‌ > प्राग फा० T | 
भारो० भगोस्‌ >> हि० $o भगस्‌ > Alo फा० बग, अवे० sq, do- 
भगः, साहित्यिक do भगवान, प्रा० चचं स्लाविक ब्रोगु,. 
ge ग्री० फगोस्‌ भाजन' | 
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भारो० दुलुघोस्‌ > हि० $o दुघोस्‌ > प्रा० mro «T, do दीर्घः, 
ग्री० दोलिखोस्‌ । 

भारो० Aq > हि० ई० झन्‌ > Mo फा० जन्‌, Ato जनु-, do 
हनु, fegto घ्वेन्त्सि | 


दन्त्य :-< 

भारो० त्‌ > Mo फा० q | 

भारो० एति > o Go अति sro फा० >a, ado अति, 
do अति | 

भारो० एस्ति > हि० Fo अस्ति Mo फा० >अस्तिय, do अस्ति । 

भारो० त्‌ > Mo Blo थ्‌ ( व्यञ्जनगुच्छ Ñ ) । 

भारो० AA > हि० $e त्वाम्‌, Mo फा० थुवाम्‌ ( थ्वाम्‌ ), de 


तवाम्‌, ग्री० से 1 
भारो० त्र, > o ई० त्र,> Mo ई० श्रू, > Mo फा० स्न, ( स्स्‌, 
श्र, श्‌ ) l 


यथा ३--- 
भारा० पुत्लोस्‌ > हि० ई० पुत्रस्‌ > प्रा फा० gu (JA), अवे०' 
Gat, do पुत्रः, Mo चचं स्लाविक पुक्लोस्‌ ! 

भारो० fa > हि» ई० त्रि >प्रा० फा० fa, अवे० श्रि, Fo त्रि, 
ग्री० त्रि । 

भारो० द, A > Mo Gio g | 

यथा :-- 

भारो० दूरो > हि० $o दूर, >प्रा० फा० दुर, अवे० दूर, do दूर, 

qo ग्री० देउओमइ । 

भारो० qq > हि० ई० AT > प्रा^ फा० दर्‌श्‌, अवे० AW, de 
धुष्‌, ग्री० थोर्‌स्‌ । 

भारो० सेदिस्‌ > fgo ई० सदिष्‌ > प्रा फा० slay > अवे०' 

हृदिश्‌ go de सदस्‌, ग्री० sala ( < भारो सेदोस्‌ ) । 
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भारो० इधि > हि० Fo इधि > Mo फा० इदिय्‌, अवे० इदि, do 


इहि, ग्री० इथि । 
ओष्ठ्य :-- 
भारो० प्‌ > So फा० प्‌, फ्‌ ( व्यञ्जनगुच्छ में मिलता हे ) | 
यथा :— 


भारो० dd'X > Mo Gro पिता, अवे० पिता, slo TTT | 

भारो० UT >So cro अपिथ्‌, Fo अपि, Wo एपि d 

भारो० प्रो >प्रा० Glo फ्र, अवे०, m, सं० प्र, ग्री० प्रो । 

भारो० ब्‌ और भ्‌ > Wo Glo dd 

यथा १-- 

भारो० Att > feo Fo भरति > Mo pro बरतिय्‌. अवे० 
चरइति, go to भरति, ग्री० फेरेइ। 

भारो० भसि > हि० So भूमि > प्रा० Flo ata, Wo भमि, ग्री० 

फूसिस्‌ ( = प्रकृति ) < भारो० भतिस्‌ । 


नासिक्य ध्वनि :-- 


प्राचीन फारसी के आक्षरिक लिपि (Syllabic Script , होने के 
कारण अनुनासिक ध्वनियों के साथ प्राचीन फारसी में वणे विन्यास सम्बन्धी 
( Orthographical ) कठिनाइयाँ आती हैं। जेसे, व्यञ्जनगुच्छ ( Con- 
Juncts ) में नासिक्य ध्वनियाँ नहीं लिखी जाती हैं (उन्हें छोड़ दिया 
जाता है), यथाः-अन्तर्‌ शब्द प्राचीन फारसी में अ(न्‌)तर्‌ लिखा 
जायेगा | आक्षरिक लिपि होने के कारण हम ‘ar नहीं लिख सकते हैं। 
परन्तु भारोपीय न्‌, म्‌, प्राचीन फारसी में न्‌, म्‌ के रूप में मिलते हैं क्योंकि 
थे पूर्ण अक्षर के रूप में आते हैं। यथा :-- 

भारो० तोम्त > हि» ई० नाम > Mo फा० नाम, अवे० नाम, 

do नाम, Bo नोमेन्‌ | 
भारो० नि > प्रा० फा० नि, अवे० नि, सं० नि । 
भारो० मे > Slo फा० मा, do मा, ग्री० म, अर्मीनियन मि, अल्बा- 
नियन मो । 
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भारो० ATL > Mo फा० माता, अवे० माता, Wo माता, ग्री० 
मातेर। 

भारा०्य्‌, व्‌ > Mo mro T, व्‌ | 

यथा :— 

भारो० वेयोम्‌ > Mio फा० वयम्‌, do वयम्‌, अवे० ATH, go 
गॉथिक वेइस्‌ | 


भारो० वेक, > Mo Flo वस्‌ ( इच्छा करना ), Ho वश्‌ | 
भारो० त्रितीयोम्‌ > हि० fo त्रितीयम्‌ > Mo फा० खितीयम्‌, 
सं० तृतीयम्‌ । 

भारो० र्‌, लू. > हि० ई० र्‌ > Alo "Ie र्‌, do CG I 

यथा :-- 

भारो० पेरि > प्रा० फा० परिय्‌, Ato पइरि, do परि, ग्रो० पेरि। 

भारो० प्रो > हि० ई० प्र > प्राग फा० फ़, अवे० m, de प्र, 

ग्री० प्रो । 
भारो० लेउकेस्‌ > Mo Glo WH, ato रओचो, de रोचः, तुश 
ग्री» लेउकोस्‌ (= श्वेत ) | 

भारो० स > Mo फा० ह. ( शब्दान्त में सदेव इसका लोप हो जाता 

S है एवं कभी-कभी दो स्वरो के मध्य में भी इसका लोप 


हो जाता हद) | 
यथा £-- | ae 
भारो० सुमूमो > प्रा० Glo हम, Ado हम, सं० सम, ग्री० हमोस्‌, 
गॉथिक सुम्स्‌ । 


भारो० स्यो->प्रा० फा० ह्य, अवे० ह्य-,सं० स्य | 
दो स्वरों के मध्य में स का लोप हो जाता है | यथा :-- 
भारो० वेसु > Ro ई० वसु > प्रा Ro वहु, Mo फा० व (ह) 
उ, Ado dig, सं० वसु, ग्री एउ । 
शब्दान्त के सकार का सदेव लोप हो जाता है । यथा 3— 
भारो० mata > feo $o AAT > Mo फा? मतिय, edo 
मएयो, de मत्यः । 
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हि० $o असुर > प्रा० $o अहुर > अवे० अहुर, Mo फा० अ (ह्‌ } 
उर | | 

इ, उ, ऋ, क्‌ के बाद आने पर भारोपीय स्‌ > हि० $o श्‌ > Mo 

Ho श्‌ । यथा :-- 

भारो० सुस्को- > हि० ई० सुश्क > Mo फा० ( हू.) उश्क-, अवे० 
हुश्क-, qo शुष्क-। 

भारो० ज्‌ > Mo फा० Wi | 

यथा :-- 3 

Ao AET > भारो म्नुज्धेस्‌ > हि० ई० ASA > Mo 

ई० मज्दाह्‌_, Mo फा० मज्दा, Ado मज्दाओ, do मेधा: | 
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रूप-विज्ञान ( Morphology ) 


(१) प्राचीन फारसी में चतुर्थी विभक्ति के अतिरिक्त भारोपीय भाषा की सभी 
विभक्तियाँ मिलती हैं । 

(र) चयुर्थी विभक्ति षष्ठो विभक्ति के साथ मिलकर एक हो जाती है इसलिये 
षष्ठी विभक्ति के प्रत्यय चतुर्थी के अथं में भी प्रयुक्त होते हैं । 

(३) प्राचीन फारसी में द्विवचन का प्रयोग केवल प्राकृतिक जोड़ों ( Natural 
Pairs ) के लिये ही किया जाता है | | 

(४) प्राचीन फारसी में व्यञ्जन शब्द रूप बहुत कम मिलते E क्योंकि म्‌, रु, 
श्‌ के अतिरिक्त सभी शब्दान्त व्यञ्जना का लोप हो जाता है । 

(५) भारोपीय भाषा परिवार के तीनों लिंग ( पुलिंग, स्त्रीलिग एवं नपंसक- 
लिंग ) प्राचीन फारसी में भी पाये जाते है । 

(६) भारोपीय तीनों वचन (एकववचन, द्विवचन एवं बहुवचन) प्राचीन फारसी 
में पाये जाते हैं । 

प्राचीन फारसी के विभक्ति प्र त्यय:-- 
. एकवचन 
प्रथमा एकवचन ( पुंलिंग-स्त्रीलिंग ) 


शक) भारोपीय भाषा में गौण (Secondary ) आ, ई प्रकृति (Stem) 


और म्‌, र, श्‌ प्रकृति के साथ शुन्य प्रत्यय होता है अर्थात्‌ कोई प्रत्यय 
नहीं होता है | 
(ख) अन्य प्रकृति (Stems) के साथ-स्‌ प्रत्यय होता है परन्तु प्राचीन 

फारसी में यहाँ भो शुन्य प्रत्यय हो होता है क्योंकि प्राचीन फारसी में 
सभी शब्दान्त व्यञ्जनो का लोप हो जाता है। यथा :-- 

हि० ई० सइना > Mio फा० हइना, do Ado हएना, do सेना, Fo 

ग्री० खोरा, Fo ७० एकवा | | 
भारो० Fat > fgo ई० पिता > प्रा० फा० पिता, अवे० पिता, 
do पिता, ग्री० qq र, गॉथिक अथिर्‌ । 
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भारो० मोर्‌तियोस्‌ > हि० ई० मत्यंस्‌ > Mo ई० मतियः > Me 
फा० मतिय, Jo Ato मश्यो, do मत्यंः, Jo «To लुकोस्‌ | 
भारो० सिन्धुस्‌ > हि० ई सिन्धुश्‌ > प्रा० फा० हि ( न्‌ )दुशू, de 
Hao हिन्दुश्‌, do सिन्धुः । 
द्वितीया एकवचन ( पुंलिंग-स्त्रीलिंग ) 
व्यञ्जन के बाद भारोपीय भाषा में द्वितीया विभक्ति का प्रत्यय म्‌ | 
भूम होता है लेकिन प्राचीन फारसी में संस्कृत की तरह केवल -म्‌ प्रत्यय 
मिलता है । 
यथा :-- 
भारो० मोतियोम्‌ > हि० ई० मतियम्‌ > Mo फा० मतियम्‌, de 
मर्त्य॑म्‌, go ग्री० लुकोन्‌ | 
भारो० REAR > हि० ई० शर्दम्‌ > प्रा० फा० aH, do शरदम्‌ 
प्रथमा-द्वितीया एकवचन ( नपुंसर्कालग ) 
भारो० कुतोम्‌ > हि० So कुतम्‌ > प्रा० फा० कुतम्‌, go qo कृतम्‌, 
go ग्री० ज़ गोनु । 





तृतीया एकवचन 

आरोपीय भाषा में तृतीया एकवचन का शब्दान्त प्रत्यय -अ होता है. 
जो हिन्द ईरादी में आ है और प्राचीन फारसी में भी आ हो जाता है अर्थात्‌, 

भारो० अ > हि०ई० M> Mo फा० SIT | यथा-- 

भारो० Aa ( पेरसो--अ> पेरसो ) > हि० $e पार्सा > प्रा० फार 

पार्सा । 

भारो० विर्क > हि० £o विशा > प्रा० फा० विथा, do विशा। 
पंचमी एकवचन 

भारोपीय-ओ प्रकृति के शब्दों में शब्दान्त प्रत्यय-एद्‌ / -ओद्‌ होता है 
शौर अन्य सभी शब्दों में षष्ठी विभक्ति की तरह -एस/-ओस्‌ प्रत्यय लगता है । 

यथा ` 

भारो० प रसोद> हि० Fo पारुसाद्‌ > प्रा फा० Tal, सं०* पार्षात्‌ 

ge सं० वृकात्‌ | 
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षष्ठी एकवचन 
भारोपीय भाषा में -ओ प्रकृति के शब्दों के साथ-स्यो|-सो शब्दान्त 
प्रत्यय होता है और अन्य शब्दों का शब्दान्त प्रत्यय-एस्‌ |-ओस्‌ होता है। 
यथा :-- 
भारो० पेरुसो-स्यो > हि० ईं० पार्‌षस्य > Meo फा० पार्‍सह्य, Fe 
अवे० ACT, do वृकस्य, ग्री० लुकोइओ | 
झारो० पॅत्रोस > हि० ई० पित्रस्‌ > प्रा० फा० पिर, go do पितुः, 
K: ग्री० पत्रोस्‌ । 
सप्तमी एकवचन 
भारोपीय भाषा में सक्षमी एकवचन का प्रत्यय -इ / और शून्य होता 
है 1 ईरानी भाषा के सप्तमी एकवचन में भारोपीय भा जोड़ दिया जाता है । 
यथा :-- | 
भारो० घे'स्तो-ह > Ro Fo हस्तइ > Mo फा० दस्तयू-आ, Fo 
de हस्ते, ( पालि हत्ये ) Fo ग्री० लुकोइ । 
भारो० देस्येउ > Rofo दस्यउ > Mo फा० दह्यउवू, de do 
. दस्यो ( सुनौ ) ! 
बहुवचन 
प्रथमा विभक्ति 
भारो०-एस्‌ > Ro ई०-अस्‌ > प्रा फा० अ (E) इसके अतिरिक्त 
-ओ प्रकृति (Stem) के साथ हि ई०-असस्‌ > NIS फा० अह(ह) 
शब्दान्त प्रत्यय भी लगता है। यथा :-- 
भारो० पेरुसोस, >> feo $e > पारुशास्‌ > प्राश Blo WAT, 
सं० पार्‌षा:, गॉथिक वुल्फोस, | 
भारो० भगोस -एस्‌ > feo $e भगासस्‌ > प्रा० Glo बगाह्‌, de 
भगासः, ge Ate अस्पाओङ्हो | 
५ qo भा० 
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द्वितोया विभक्ति 
भारोपीय भाषा में स्त्रर के बाद द्वितीया बहुवचन का प्रत्यय- न्स्‌ होता 
है और व्यञ्जन: वर्णों के बाद-न्‌स्‌ प्रत्यय होता है। जो प्राचीन फारसी पें-अ 
के रूप में मिलता है अर्थात्‌ 
भारो० -न्स ( स्वर वर्णो के बाद ) / नस्‌ ( व्यञ्जन वर्णो के बाद ) 
> प्रा० फा० लोप / अ। यथा 
भारो० देइवो-न्स॒ > हि० Fo दइवान्स्‌ > Mo फा० दइवा, सं० 
देवात्‌, go ग्री० लुकोन्स्‌ | 
भारो पेत्रतुस >> (ge ई० पित्रस्‌ > प्राश फा० fra, Fo de 
पितृन्‌, ग्री० TAT I 
नपुंसर्कालग 
भारो० आ > Mo फा० आ। यथा :-- 
भारो० यगे'ना > हि० ई० यजना >प्रा० फा० यदना, de (वे) 
यजन, ग्री० जुग | 
तृतीया चिभक्ति 
भारो०-भिस्‌ > प्रा फा० बिश | यथा :-- 
भारो० मदो-इ-भिस्‌ > हि० ई० मादइभिश्‌ > Alo फा० मादइ- 
बिश, qo do ( वे० ) वृकेभिः। 
षष्ठी विभक्ति 
भारो० -ओम्‌ > Mo. फा०-आम्‌ p स्वर प्रकृति के बाद हि० ई० में 
“नाम्‌ प्रत्यय लगता है तथा प्रत्यय से qd प्रकृति ( Stem ) की 
भी वद्धि हो जाती हे । यथा :-- 
भारो० दस्यु-ओम्‌ > fge $e दस्यूनाम्‌ > प्रा» Blo दह्म नाम, 
सं० दस्यूनाम्‌ । 
सप्तमो विभक्ति | 
भारो० सु > हि० ई० सु | षु >प्रा० फा० We । 
यथा :— 
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भारो० देस्यु-सु > हि० ई० दस्युषु > प्राश फा दह्म शुव्‌-आ, Wo 
दस्युषु । 
भारो० म दो-इ-सु > हि० ई० "IQ > Alo फा० मादइशुवा, 
Go de वृकेषु | 
द्विवचन 
प्रथमा-द्वितीया 
ओ प्रकृति (Stem ) के साथ भारोपीय भाषा में -ओउ प्रत्यय जोड़ 
दिया जाता है । 
यथा :-- 
भारो० घोउसो (उ) > feo $e घउषा (उ) > प्रा फा० गउशा 
सं० (qo) घोषा, (साहित्यिक do ) घोषा, To ग्री० लुका | 
च तुर्थो-पंचमी 
भारो०-भ्यो (म्‌) > हि० ई०-भ्याम्‌ > प्रा? फा०्-ब्या | 
यथा :-- 
भारो० घे'स्तोइभ्यो (म) > feo ई० झुस्तइभ्या > Alo Blo दस्त 
इब्या, To सं० हस्ताभ्याम्‌ | 
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प्राचीन फारसी सवनाम 
प्रथमपुरुष वाचक सर्वेनास 


प्राचीन फारसी में प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के सभी रूप नहीं मिलते 
हैं परन्तु जो मिलते हैं वे निम्नलिखित हैं :-- 
एकवचन 


प्रथमा विभक्ति sare 
| भारो० [हि० ई० |प्रा० फा०| ato | ao | ग्रीक | लॅटिन 








प्रथमा | एघो'म्‌ | अझ म्‌ | अदम्‌ Gs | अहम्‌ | एगोन्‌ 
विभक्ति | 
द्वितीया | मोम | माम्‌ | माम्‌ | माम्‌ [wm ; मेन 
विभक्ति ` | 


पश्चाश्रयी| मे | मा | मा | Goat) मा | एमे, मे 
E । 


cs मेद्‌ aq | -म |तु०मत| मत्‌ | — मै) 
an विभक्ति मेने | मन | मना |तु०मन|| मम | — 
पए्चाश्रयी । मोइ | मइ | uw मोह. मे मे मोइ 

| बहुवचन 


_ भारो० | हि० Fo Bro फा अवे० | भारो० | fFo Fo |प्रा० फा०| अवे० | ao | गॉ० |हिट्टा० | गॉ० |हिंट्रा० 
प्रथमा | वेयोम्‌ E essi. s वयम्‌ ln वयम्‌ | वेइस , वेस्‌, 
विभक्ति 














म्‌ 


षष्ठी विभक्ति| न स्मेको अ(ह) अस्माकम्‌ 
(म) माखम्‌ 





प्राचीन फारसी में द्विवचन के रूप नहीं मिलते हैं। 
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द्वितीय पुरुष वाचक सर्वनाम 
प्राचीन फारसी में द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम के केवल एकवचन के 
ही रूप मिलते हैं, जो निम्न हैं :-- 
| भारो०|हि० ई०प्रा० Glo] ao | do | ग्रीक | Go | गॉ० 


प्रथमा तुवम्‌ | तुवम्‌ o (qo) 
विभक्ति d | तुवम्‌ IA फक DS सु| लु | 47 
तु त्वम्‌ 














lli! म्‌ 
a | त्वाम्‌ | से | -- | - 


द्वितीया | वम | त्वाम्‌ | थुवाम्‌ 
विभक्ति म्‌ | त्वाम्‌ | .थुवाम्‌ 





तोइ, ते 


षष्ठी | तोइ | तइ | तइय्‌ 
विभक्ति | 


भ | 





ते | तोइ | — | — 
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क्रिया | 
प्राचीन फारसी में क्रिया रूप के निम्न शब्दान्त प्रत्यय मिलते है । इस 
भाषा में द्विवचन के रूप नहीं पाये जाते हैं । 


कृत प्रत्यय ( Primary Endings ) 


एकवचन 
प्रथसपुरुष एकवचन -र्मि प्रत्यय । यथा 
भारो० AA > हि० ई० भरा(मि) > Wo फा० बरामि, Ho भरामि 
ग्री० फेरो । 
भारो० एस्मि > हि० fo अस्मि > mo फा० अ(ह)मिय, do 
अस्मि, sto एइमि/एम्मि । 
मध्यमपुरुष एकवचन -सि प्रत्यय । यथा :-- 


भारो० एस्‌(स)इ > go ko असि > Mo Flo aga, go 
असि, ग्री० एइ|एस्सि ( होमरिक ग्रीक ) । 


अन्यपुरुष एकवचन <ति प्रत्यय | 

भारो० एस्ति > हि० £o अस्ति > Mo फा० अस्तियू, do अस्ति; 
ग्री० एस्ति | 

बहुवचन 

प्रथमपुरुष 


भारो० स्मेस.( इ) > fo fo स्मस( इ) > Mo फा० अ(ह)- 
महिय्‌, अवे० महि, de स्मसि, We एइमेस /एइमेन्‌ | 
मध्यमपुरुष नहीं मिळता है। 
अन्यपुरुष 
भारो० सोन्ति > हि० $e सन्ति > प्रा० फा० ह(नु)तिय्‌, do सन्ति, 
अवे० GT | 
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पहलवी भाषा--एक परिचय ७१ 
तद्धित प्रत्यय ( Secondary Endings ) 


एकवचन 

अथमपृरुष 

भारो० एभेरोम्‌ > हि० $o अभरम्‌ > प्रा० फा० अबरम्‌, qo do 
अभरम्‌, ग्री० एफेरोन्‌ । 

अन्यपुरुष 

"IRIS एभेवेत्‌ > हि० $o अभवत्‌ > Me फा० अबव, Jo do 
अभवत्‌ । 

बहुवचन 

अन्यपुरुष 

'भारो० एभेरोन्त्‌ > go ई० अभरन्त्‌ > प्रा० Glo अबर, To de 
अभरन्‌, Alo THU । 

अहुवचन का एक ही रूप मिलता हे | 


है — Ee, Oe Ime 
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“४२ 


४९ 
४९ 
4४ 
AY 


छापने की अशुद्धि (ERRATA ) 


लाइन 
१७ 
१७ 
१२ 
१४ 
२० 
20 
१६ 


शब्द 


अध्यात्मिक 
खाज 
Ted ल 
आन 

फेली 

d हर 

निचले 
चतर्थी 


dS 
व्यञ्जन 
प, फ, ब 


पढ़ा जाय 
आध्यात्मिक 
खोज 


Tet 
आने 
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23. 
43 


LES 
५८ 


५८ 
६१ 
६३ 


१४ 
१८ 


«c 


१२ 


२३ 


( ७३ ) 


शब्द 
ST 


di 


3 


A 
| 
d 


i a 


भारा० 
हएना 


“ES 


पढ़ा जाय 
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अकाशन 
१. लुप्तागमसंग्रहः, भाग-२ तन्त्रशास्र 76°00 
२. परिसंवाद, भाग-३  दऋर्शेनशाख्र 47-00 
३. प्रगल्भो | न्यायदशन . 15-00 
४. तच्चवियारो जैनदर्शन 8:00 
५. तत्त्वचिन्तासणी प्रामाण्यवादः न्यायदर्शन 15:00 
६. दोधितिकारोपज्ञविचाराणामालोचनम्‌ न्यायदर्शन 50:00 





सस्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के अभिनव 





७ न्यायसञ्जरी (भाग--१, २ तथा ३) | 
तीनों भागों का मूल्य- न्यायदर्शन 15200 
८. पालितिपिटकसहातुकक्‍्कमणिका 


भाग--२ पालिभाषाकोश 
8. सुषणसार-परमलघुमञजूषयोः | 
सिद्धान्तानां समीक्षा व्याकरणशास् 
१०. अभावबिमशंः न्यायदर्शन 
११. साहित्यमीमांसा साहित्यशास्त्र 
१२. कालसिद्धान्तर्दाशनी | दर्शनशाख् 


१३. सावप्रकाशन-एक समालोचनात्मक 


अध्ययन ` =. साहित्यशास्त्र 


१४. पाणिनीयघातुपाठसमीक्षा, भाग-१ व्याकरणशाखन 
१५. संक्षिप्त प्राचीन फारसी व्याकरण व्याकरण 
१६. इण्डेक्स टू दि वाल्मीकिरामायण वाल्मीकिरामायण 


का परिशिष्ट 





36°00 


39:00 
16:00 
44-00 
25-00 


44°00 — 
85:00 
15°00 


40-00 








प्राप्तिस्थान-- विक्रयविभाग, 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी i 
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